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नमने राण द्धेष फामादिक, जीते मब जग जान लिमा, 
तत्र जमो मो मोच मागं का; निमदं हो उपदेश दिया। 
युद्ध, वीर जिन, ' हरि, तद्रा, या उतफो स्वाधीन फरो, 
भस्तिमायसे'प्र र्ति दो यह, चित्त रग्री में लीनर्दो॥शा। 
परिषा फी शाशा नदिं जिनफ, माम्यमाय घन, र्ते है 
निजिपर शदित भाषन मज, निणद्विन ततर गहे है। 
स्वां त्याग फी कठिन तपस्या, भिनाखेदजो करते 
पेदे धानी साघु जगत क, दृख-ममूह जे हरते ६॥२॥ 
दहै सला (यतत्तग उन्दी का, प्यान उन्दी का नित्य र, 
डन दी जैदी, चयौ मे. यढ, पिच सदा अनुक्तं श्टे। 
नदीं सतार स्मि बव, चट कमी, नहीं कहा कर, 


५ 


{ 


कः ~ क 
(० श. ज +=, + किस मरलदो कगडो। 


भ ९; (3 
परन्‌ परिता पर न उमा , सतोपामूत पिया वर ¶ द 


(4 । 
४ अदकार कार्मा त्‌. कवरी किमी पूर्‌ क्रोध कर, 


देख दूसगे फो बढती को र्भी न $पौमाव धर । 
श्दे भावना रेमी मेर, सरल सत्य व्यदार क्रू, 
यने ज्या तक इस जीर्न म, शौरे फा उपकार फू ॥४॥ 
तैीमार अगत म मेरा, सम जीयो पर नित्य र्द, 
दीन दुखी जीरयो पर भेरे,उर से करणा श्रोत र। 
दर्जन क्र इमाम सतो प्र, चोम नदीं युमत्को आपे, 
माम्यमाव सक्च भ उनपर, देसी परिरित दो जापे ॥५॥ 
शुणजनो फो देख दय म, मेरे प्रेम उमड श्रि, 
मरने जदा सक उनकी सेवा, कफे यह मन सुख पते । 
हडः नदीं कृतघ्न एमी मै, द्रोद न मेरे उर्‌ रवि, 
शणगहण फो माब शदे नित, चष्टिन दोषो पर जावे ॥६॥ 
कोर घुर करो या अन्धा, दमी श्रषि या जपि, 
लाली क्षो तफ जीर यो, मृत्यु भ्राज दी ्राजामे। 
श्मथवा कोई र्ता दी मय, या लालच देने धवि, 
तोभी न्याय माम॑ से मेश, कमी न पद्‌ रिगने पादे ॥७॥ 
फर ल भे मग्न न ले, दुख भे एमी न पुरषे, 
प्त नदी-स्मणरान भयानक, रटयी से नदी भय खपे । 
रदे योल अम्य निरन्तर, यह मन ॒इृद्तर्‌ यन जाचे, 
४ पालिका "परतर? का पाट षदे । 





ह्न करना चादिये, फल श्चवर्य भितेगा। | 


व 
षट वियोग श्ननिष्ट योग मे, सदन शीलता दिखलावि 1८) 
सुगवी रहे मय जीव लमत के, फोर भी न चरायै, 
चरं पराप अमिमान दोद्‌ जग, नित्य नये मङ्गल गवि। 
यर पर ची रदे धमं री, दुष्त दुष्ररं दो , जवे, 
शान चरित उन्नत रश्रयना,' मनुज जन्म फर सपर पावे ॥६ 
ति मति व्यपि नदिं जगम, वृष्टि समय परभा एर, 
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा पर भिया करे! 
शेग मरी दुर्भि न से, ग्रना शन्ति सेजिया फर, 
प्रम भ्रदिसा परमं जगत भे, फेल सयित किया क्रे ॥१०॥ 
मैत प्रेम परखर्‌ जग भे, मोद दर प्र दा. करे, 
भिय षट्क कठोर शब्द, निं फो संख से का करे । 
यमं फर सम शुगवीरः हृदय, से देशो्नति रत रहा फर, 
चस्तुस्वरूम विचार सुशी से, सम दुग्ब सङ्भट षदा षरे ॥११॥ 
म्रशनाषली १ 
१--पेते भावना पदृने सेष्था लाभ} , $ 
स--जगत में जीवां फे प्रवि फते भाव रलने चाष्टेये १! 
--इषटयियोग श्चौर अनिष्टयोग से तुम क्या सममे हे ९ , 
धे“ सुी रह सव जीव जगत फे" यो से लेकर ¢फल समे हिम 
" पञ्िया करे" वरु पदा चौर सारण मावाय क्वाथो! 
असार मै सबसे यदा घन न १ 1 ५३२ 
§-नीचे किख! के साय स्या यर्वा एरना जादिये-दान्‌ दुस्ी 
जीव दून रौर शुणीयन १ (आ, 
ज--मेरी भावना के पनाने बाते मनद १7 सथर , 


ट चाल षा काम क्ल पर मन द्ोढो । 


पाट २ 


गतियो 
बालो 1 हम देवते हो फ ससारमरे जीवो फी फ 
विप अवस्थाये दती ६। स्तिने दी जीय मनुष्य है भौर 
प्रते ही पण-पदी कीदे-मरौडे शमादि ह यह तुम नित्य प्रति 
देखते दी दो । 


, यद भो हुमने बहुत बार रिम न पिको कहते खना 
होगा सि~-यद पुरुप यडा धर्मात्मा है, घूद दान देता दै, पुण 
कमाता हे, मरकर स्वर्ग मे देय होगा, या यह पुरुप जीयो फो 
सतातो है, चोरी भरता दै, दगोपाज दै, पापो है, इसकी 
दुग॑ति होगी, मर कर नररु जायगा । मसारमें इस जीय की 
सदा एफ सीदशा नदीं हती । इमफे षमा फे अनुसार इसकी 
उच शौर नीव श्यस्य होती हे । हस प्रकार नमारी जीवो के 
ठहरने के स्यान फा अववा -जीव फो शअस्थाबिशेप फे गि 
कहते ६ । ~ ॥ 
गतिया चार होती दै-- 5 ५ + । 
तिच यति, नररु "यति, दुष्य गति श्रौर देव मतिं ¦ 


#। 


त 


वना विश्राम च्छा क्ले, उतना दी लो । ४ 





© 
तियच गति 

एकेन्दिय धृक्ादि से लेकर पवेन्द्रिस तियंच ( पशु तर ) 
तियैव गति म फहलाते ईै-अर्थात्‌ एफेन्द्रिय जीप पशु-पी 
कीदे-मयौदे मगरमच्छ इत्यादि तिर्य॑घ है । जव फोर जीर 
अर कर इनं न्म लेते तो उमफो सिय॑व फते है । इस 
मति मे पाचों ही इन्द्रियों फे जीय पाये जते दै । इत गतिम 
भूख-प्यास, गर्पी-सर्दी, व्रध-बन्धन्‌, भारन-ताढन भ्रादि फे 
श्रनेक दु ख मोगने पढते ह । कठ, दगा बाजी वगेर्द फरने से 
इस गति में अम्भ क्तेना पद्ताहै। 


नरक गति 

इम पृथ्योके नीचे सात नरक द| उन नस्कोमें एक 
समय मात्र सुख नदीं मिलता । वहाँ वडा भारौ दुख है } उनम 
रहमेवाले जीं फो भूग्व-प्याम, ददन मेदन श्रादि के ने । 
दुख मोगने पडतेहै। इन नरो मे जम प व मरुष्य मर 
कर जन्म तेता दै तो उसे नारफी कहते ई । इत मति मे ओव 
पचन्द्िय सेनी ही होते ई । शनक शरीर यरे बेौस् श्वीर 
दुर्गन्धमय छेते दै ! ओ जीव यदे शरदे भारम्म फे है, मदिर 
यान कते दै, मास मकण सरे दै, थवा तीव दिसादिक 


बहुत ज्यादा पान फे है, वे नरकमेव} , ` , 


६ लष्दी सोना, श्वी वट चादिये । 





मठष्य गति 


जय कोर जीव मर कर मरतुप्य फा शरीर धारण परे तो 
उमे मलुप्य कते ६। मरुप्य गति फे जीय परेन्दिय सैनी 
ही ते है । योदा ारम्म थोर योद्धा परिग्रह रयने से तया 
सन्तोष से जीयन विताने से मरुप्य गति मे जन्म होता है ! 


देव गति 

उपर निखे तीन प्रकार फे जीरयो के निवाय पुरः प्रकार 
फै जीव शौर दते नरो थन्छे घच्छे मोग प सुखदा 
पदां मिलते दै । ये रत दिन सुख मे मग्न र्दतेदं। जो 
जीय मर कर देव गति म जन्मः लेता उफ देव कहते ह । 
हष गति के जोय पवनय सै ग हेते ह । पूजा-दान, वरत- 
उपरास श्रादि शम कर्मं करने से देय गति मेँ जन्म होता ह ! 

श्न चां गतियो मे स से उचतम मदुप्य गति ई । 
मसुप्य गति मेही यद जीव चलि धारण करमो षा 
मक्त है । इसलिये मलुष्य जन्म पाकर परम सेन कफे पनी 
श्रारा कृा कल्याण यरय करना चादिपे 1 

भ्रनावन्ली 


4 
$--गवि किसे कते सो६ गति भरिवनी होदी टै नाम वताभो 
स्~-चियं च गणि मे क्या क्या द-प देपनेमे | ई१ ५ 


क-पवाधो नरकं परदे भ्रौर ये कठिने देते १ यदमी 


श्रसीर्णं मे खाना विष के खमानदै। ७ 
(~ 
वचाश्रो वि शौन से काम करने से ये नग्फ गति मिलतो द १ 
तुम इन सासे मसिः म से किस्त गति को यच्छा समम्तेो 
श्रीर्या १ त 
५--नरक गति श्चौर देव गनि कै जीवा के किवनी स्विनी इन्द्रिया 
वी ह! 
क शुत्ा मर कर घोड़ा बनो, षताश्रो यद प्ले दौनसी गति 
मेथा? शवरकौन सी गतिम 
७--निम्न लिसडिद जीवं कौन मी गवि सें ट-- 
विञ्ट, बन्दर श्त, सोचा, लद्वी, कुत्ता, भिह्वी श्रौर॒श्रौएन । 


-) [} (~~ ८०) 
पाठ ३ 
वीर बालक निकलंक 


श्राज से करीव दृनार वार खौ प॑ पहिले को यात द । 
तथ देचिण सारत मगरो ध्म करा वहत प्रचार था बौद्ध 
गुर स्त्र अपने घ्म का प्रचार कररदे येश्रौरजेन घमं से 
१ रषे ये । बौद राजये मे.सैनधमीं गसग फा रिचा 
पाना -यमन्भय घा एते कटि समयमे दो तीर पाला फो 
श्रपने ध्यारे जनय की सुधि श्रा] उन्हे वैनधरम फा 
उत करसे शी दृद प्रतिना कर लो { इन वासे आ माम 
श्रकलक शीर निरखरु था । ये दोनें सगे माई थ, थोर एफ 
रजमन््ो दे होनदार्‌ पुत्र थे! परमं यौ प्रकाश ,ये सनि फा 





= ____ न्धः न्ध्लद, | होनक्षए शोकर.दी रहती ई । 


निर्वप करक ये श्रयन घर सानस्स पद शौर एक यदध 
विधाय भ जरर पने फो जैना न यता फर्‌ धप्ययन करने 
सगे, क्योकि उनफो गद मन्य पठने ये। । 
दोना मोई बद बुद्धिशाली ये ' यदे दी लिना मये दोनों 
सिद्धान्त भोर न्याय शास्य फे पुरन्धर प्ि्ान्‌ दो गये । नयत 
धा तरू पट्वी फ ये शपते शिति छौ बात फटने सगे । 
एनी युक्ति यो सुन कर चे द्ग रद अति ! बौद गुष्मो को 
संशय हुमा, है न हो य जेन ई । उन्देनिउनमे जेन प्रमाणितं 
गने फे सिये कई उपाय किये परन्त॒ ये श्रसफल रहे । 
शन्त म उनफी एक युवित चत सई \ रती गो घचान 
भदे जरफी भायाज्ञ फी मर, जिसफो सुनफर सय याल 
क पदे चप बुद्धदेव फो याद कसते सगे ! श्ररलकः चौर 
निरलक तो जेनघ्म॑के प्मयद्वानी ये। उन्कैषुंहसे 
श्रनएयाम “अरन्‌” णब्द निकल पडा । ये पकडे मपे शेन 
माई एक रोठरी मेँ उन्द्‌ फर दिये गये । 
दोनों भाद ने सोचा “यद्‌ बहत बुरा द्रा न्ज्ि की 
दिल हीमे गई धयजेन घर्मं फा उक्कपं पेसे दगा "१ 
श्यलतिर एक वात उनफौ समभर श्रागई । वे सिढफीसे षद 
कर मागे । सये देते दति ये भूत ९र निकल गवे । मैरे 
ज्व दोनोको कारागृहे नपापा तोट चसे चोर 
शषियादयनद घुडसवां को दौ दिवा गपा । 
#} 
|; 


ओ गायं श्रपना कर्वञ्य नह उसम हाथ न लादयो । ६ 


अमी फलद रौर निरलङ्ध विसी सुरवित स्यान्‌ प्र 
मदीं पहूये ये, दे मस्ट रास्ता तव कर रहे ये फ उन्ह पो 
की टापो का शव्डे छनाई दिया ।बे ताद गवे, हे नहो बौद्ध 
शलोग भारे ह । उन्हं पनी स्ता फा कोई उपाय न दिस 
दिया । दयात्‌ रे भाई निकलङ्क ने टे माई से तालाब मे 
निष फर जान वचनि फो कदा ! प्रतु बरहा भाई यरे भाई 
फरो सद्वटम उाक्तने को तैयार न था । निपलङ्क उनके पैसे 
मँ मिर प यार गे्ला “भया ! चप मेरा मेोह.मत फरो, 
मशक यह श्रापा कर्तव्य दै किष कष्ट नदेन दो, भन्ति 
श्राप भूलते दै । इसते भी दक मेरा रौर राप दोनों फा 
समान फर्व॑न्य दै “जैन धमं फैलाना" प्र ए मे ्यपके 
समान ज्ञान धर तेन नहीं है । श्राप पर्मोचोतत फे लिये जपरये 
ऋर षने प्राणो फी रदा फीमिय । घर्मं के तिये मेप यहद 
श्वर शरीर फाम श्ाये इसते भदकर मेरा सौमाग्य ओर 
कयो दोगा" ? 


भे माई ने घर्मोचोत के लिये श्ेटे भाद ॐ बातत मान 
त्ती 3 तालाब मँ जाफर चिप रह । उधर निरलदभ श्रागे 
अदे! उनरा एक पिर से साथ दगया 1 देखते ही देखते 
इथियारवन्द युदसवार उन प्र धा धम्के श्चौर्‌ दोनों घो पम्ड 
छर मार्‌ डला 1 निकल घमं के लिये शदीद. हो मये । 


१० श्यात्मा कठिता से गुणी बनती 1 


न 
चीर फल ने एनि रोदि रए धर्म यो सैताना शुम फर 
दिया! णक वार वह राना दिमतशील क दरवार मं प्पे! 
शरोर यहां बौद्धो के माय शास्रं मिया, जिममे श्रर्लक्क ने 
पिनय पार छीर जेन ध्म पा प्रमाव सेला | बहाकेलोगो च्चे 
जैन भनाया। उन्दने राजयार्पिर श्यानि यदत से जैन यन्य 
ल्सि। ये न्याय शास्य फ वद धुरम्धर विद्वान ये। 
पालको ! धमं प्रमावना के लिये प्रत्येकं को श्पनी राक्ति 
श्रसुसार कामं करना चादिपे । प्रहु पदन भृलना सभि 
“सी पर श्रत्याचार करना घमं नही है, जीरमात्र फी 
भलाई ररा शौर सनव सया मादो जोयन रिताना यदी 
घर्मे 
' लयो! ठम पमा पमं सय॑ फ्से किये मदा उव 
रही। धमेको पने प्रणोसे भी यरङ्र सममा। घर्मके 
लिये प्राण दे देना रदा भारी घर्म 
श्री दलह फै समान्‌ श्रप्ना जयन धमै किये 
अंस फरते है, वे पने जीयन यो मपल पनात ६। 
प्रनादली 
ए-गोदध मे ॐ चलाने वलि षौनये ए ५ 
स-श्रक्लङ्क खौर निकल पौ मौद्ध घमं का श्ष्यायन करते समय 
क्या क्या छटिना्यो उठानी पडा ¶ 
3--* अर्दन, शय से लुम क्या समम्ने हो १ चोद्ध गुरुजने ने षै 
मालूम करिया सि रकल सौर मिकलद्ट सैन ये ९ 


व. 


कीरिं फेप्नकरेमे भुव समय लगता! _ _ शष 


ध-निकलङ्क जे पने प्राण स्यो वज दिये १ तुम्हारी समम मे 
निकलद्ः मे अच्छा किया या बुरा १ ५- 
* र्म शौर श्रपने प्रण मे तुम फिघवो बडा सममे हो {` 





,~ , पट 


` जिनवोणी स्तृति 
मवैया २२ श 
॥ (१), 
वीर दिमाचल तै निकमी, गुरु गौतम म ख ' एुणड री" ई, 
भो भंशचल भेद चसौ जगकी जहतातप दुग करीहै 
ज्ञान पयोदधि मादि स्ली, वदु म' तरगनि सों उरी ' 
ता श्ुचिशारट गङ्गनरी प्रति, भर श्रलुलि निज शीम धरी ट ॥ 
(२) 
था जग मन्दिर म श्चनिपरार, यत्नान, श्रधेर दयो श्रति मोरी, 
श्री जिनरी धुनि दोपरिखासम जो नरं होत प्राशन हारी"+ 
तो रिद सति पदारथ. पातो, कटा लते रहते श्रविचारी, 
या पिधि सतं कँ घन है, जिन भैन्‌ रदे उपकारी॥ 
दोदा--जा वाशीकेन्नान ते, प्र सोरलोक। 
सो बाणी मस्तके चे, नित प्रति देतह घोक ॥ 


श्य न्ट हवे देर नदी लसी) 


प्ररनायनी 
$-सिनयारी से तुम क्या सममे हो ¢ 
-जिनवाणी फे पद्नेसे क्या लाभ 
क-भिनवाणी की रुति पदो १ 


अप ५ 


अजीव &॥ 
पदे मागमे हम प्ट सुकेदो परिजिममवेतायनी भरात्‌ 
जानने देखने की पक्ति न दो उदे अजीर फते ह \ असोब 
वांच प्रकारके रोते ह 
पुद्गलास्तिरय, धर्मारितकाय, श्रपर्मास्तिकाय, श्राका- 
शास्तिक्नाय शौर फाल । 
पुदपल-निसमे स्प्ण, रम, मन्य, पीर य्य पये जाप 
उसे पुद्गल फते ह । ये चारो गुण प्रत्ये पुद्गल मेँ णक 
^ साय रहते ठे 1 जेषे पे ममे कोमल्त सरण हे, मीरा रम है, 
+अच्छी गन्ध दै श्रौर पीला वणं है) 


५ यदह गुण पुदस्ल फे मिषाय श्रीर्‌ स्मि द्रव्य मेँ नदीं 
पाये जाति । 


५ पुद्गल कै एए 

› ` स्स्ं-उते कते है जो स्यान इद्रिययाषटूने से जान 
जाय । स्यशेन श्राठ प्रकार ओ दोता दै । ठरडा, गमे.रुघा, 
चिरुना, कड़ा, नरम, हन्का, मारी । 


शः (६ १ 


मुम साश्नो भ्नौर कम लानो । हि | 
से पानी रण्डा, चाग मर्म, बालू रली, घी चिकना, 
पयर कडा, मखमल नरम, रुई दल्ी शौर लोहा मारी 
होता दे । 
गत-उसे कहते र॑ ज रपना (निद्वा) इन्द्रिय से जानां 
जाय । रर पाच प्रकार का होता है-सद्ाःमीटो, क्डुया, 
चर्परा, फपायला । 
-जैसा नीमू सद्धा, पेडा मीटा, नीम कडवा, मिर्च चररी 
शौर दरड कपायली दोती दै । 
गन्ध उसे फते हे य प्राय (नाधिका) ह्रियं द्वारा 
जाना जाय । गध टो प्रकार का है-ठगथ (शद्‌), 
दुध (दब) | 5. 
जेसे गुलाम के एूल.मे समध श्रौर मिद के तेलमें दुरम 
श्राती हे, , ~ 
चण -उसे कहते ह जो चच (योल) ईन्दरिय से जाना 
जाय । वणं पाच प्रकार फा होना है-काला, पीला, नीला, 
ल्षाच, सफेद । जसे फोयत्ता काला, पीला, मोर का परख 
नीला, गेरू लाला घौर चार मकेन दानी दै । 
इन स्गोंमसेष्टदमरे क मित्त जानेतेथौर भी 


शयने परार केरग रनते ह, जपे नीला पीला मिलनिसे 
हरा रम बनता ईै। ५... ^+ 





॥ बदेसेदखीन धरन चा्यि। 


= 
हम प्रकार सथं राढ, सस पाच, स्प पाय, गप दो, मब 
मिलारर पुद्गल कं वीस गुण होन हे । 
पदूगल के भेद-पद्शल दो प्रकार का दै--एग्माणु 
शरोर स्कथ 1 
प्रपाण -उस छेदि से खे इकडे फो कते ह निममे 
मरा दरढा न दो सपे । 
५ सफद-दो यादो से ्यिर मिलि हए पुद्गल केँ परमौ- 
शु फा स्कल कदते टे । स्फ श्रनेफ तरह फे हे । 
प्रनाबली 


१-पुगल कसे क्व ६१ चार घुटूगल द्रम्यों के नाम लर 
तानो कि पुद्गल में किवनेिव कौन फौन से गुण दोते १ ` 

भ्-रालागदे परल द्सुगघ तुम कौनते) शनदरियो से जागते दो १ 

२--यय पिवते मकार के ६१ कितो वसतु का वे जानने भेदने 

अपनो वौनसी शन्द्रिय से काम जोगे ¶ $ 

अ-परमारणु चर स्कन्य भे स्या मेद टै १ 

जिन वसतु स्प शौर रस देते द उनम स्रो चौर गष 
हग यानीं १ यदि मे वो कयो, कष्ण बता ? 

किमः देलौ यसु का नाम चासो निसमे स्पशं पाया जाय 
श्तु रखगधष वरेन पाये जये 

स्या श्रोरर्खष़्ेभेद्‌ भिन्न भिन्न चताश्नो९ 


नेवी मे नाम कमाश्चो । 
` षाठ९ ` , 


॥ अजोव द्रव्या) ; 

शीय के पांच मेदौ मे से पुद्गल पित्ते बता उुफे ई, 
शेप द्रव्यो मो श्चप ताते दै। 

धमास्तिकाय-उसे दते हे ज स्वय चलते हुए जीर 
शरोर पुद्गला को चलने, उडाने म॒ उदासीन सूप से मदद 
द 1 जे जल मचल फो चलने मे, हवा पतंग उदाने मर सहायकं 
देती दै यहः द्रव्य एक दै रौर तमाम लोकारौश से पाया 
जाता है, रौर रूपी होने के कारण शरांलो से दिखाई नष 
पृद्ता । 

श्रधमौस्तिराय~उते कहते है जो स्वयं उदरे हुए जीव 
शौर पृदुगलो को उदासीन स्प को मद्ददे 1 जेते थे हुये 
भमापि फो पेड की लाया ठहर मेँ सहायक द्राती षै । यह 
पदोर्थभी एकदै शरौर तमाम लोक मे पाया जाता है । धरसपी 
होने के फारण यलो से दिखाई नदीं पडता 1 

धर्मास्तिफाय, अयपर्मास्तिराय-जीग्यदगत गो " पर स्था 
करके चलाते व ठहराते नक्ष हं । पर्त जत्र बे चते था 
उद्ते है तव उनी मद्द शर्य करते है । बातत यद है ' ष 
धर्माम्तिक्रोय नदो तोम चल फिर नदीं मफ़ते, रौर 
अधमांस्तिराय नदी दो तो हम खर नदीं घफ्ते । , 


१६ ____ पुने मुन मर स ~ सुसद्न से मूस भा चतुर्‌ ह्येज्लव र' 1 
( यछ घमं से पुष्य र अर सेषाष नदी सममन चाये) 
आङाश-भाफाण उसे कते है जो सथ चीजा फो जगह 
दे चर्यात्‌ जिममे सय चोज रह मर 1 यह एक अलप श्र 
नन्त द्रव्यै) 
श्ाकार कदो भेद ई सोकाकाश शनौ" अलेराशरा 1 
कतोकाराश-्राकार मे जहा तर प्रदुगल, ध्म, अषप, 
राण, फल रौर जोय ये ह्‌ द्रव्पपायोजांय उतने य्रकण 
ति लोकाराण कदते द । 
अरनोफाकाश ललोफ क बाहर वये हए श्नन्त माकाश 
ञे थलोराफाश कदे ह! 
काल-जी द्रव्य फी हाललो फ भदलने मे मदद दे उसे 
काल फदते 1 
च्यवहार्‌ मे पल, धडा, दिन, मदीना, यप फो काल 
कहते दै । यद निय फाल फी पर्याय दै 1 निर्चय फाल 
कालाणु फो कहते है ज मने रोकमे रत्नो फी राशि के 
समान भरे हृष ई 
पृद्गत्त' यम, अधर्म, आकाश, काल श्रौर जीपयेष्ह 
द्रष्य ह 1 धनम काल को छोड कर पाच द्व्य फायवान दने 
से पंवास्तिकाय कलते र । 
कात द्रव्य कायान नदीं है ्पोि उमस णक एक 


णु (हिस्सा) क्तग अलग हे । घोष पोच द्रव्य ए अणु 
से थयिफ जगे येसे द । इन चों द्रव्यो मे से पृद्मल स्यौ 
दै, रेष पाच श्रर्पी है ( 
प्ररनारली 
१-- घमः द्रव्य किसे फदते द च्रौर उसका क्या काम दै ¢ यदि धमं 
द्रव्य नदीं होता तो तुम्दरो क्या हानी ्ोतो ? 
रघम द्रब्य फा क्या स्वरूप दै १ कोई दष्टान्त देकर समम्नो 
किजावाके ननिये श्रध द्रव्य क्या श्रौर्‌ कसि प्रकार रये 


करता १ 

द-श्मा फास फे फ्रितने भेद्‌ दै १ यताश्नो श्रलोराकाश मे पौन फौन 
से द्रम्य पाये जाते दै? 

ध--काल विसि कते द ¶ श्नौर यद सिने प्रकार का द १ व्यवहार 
काल से तुम क्षया मममतेहो? 

४--पंचस्तिकाय द्रव्यो के नाम सताश्रोश्रौर यह मी वताप्नो कि 
षन घानाम पवलिकाय क्यों पडा ¢ 

६--रूपौ श्रूपो मे तुम क्या मममते दो { पतामो चष द्र्य मे से 
कौन कौनसे दरव्ध सूपो दह ज्ौर कौ कौनसे द्रव्य श्ररूपी टे 

-) (~ 


* परार ७ 
प्राना 


सर खामी {उम यत की द्रमर। 
षडा खदरी हो श्रमित श्रट्वते, आ्रादी अल श्रपार] 
त्तो भी रमो निराश निगो क्टफन पावे द्वार ॥१। 


१८ शरूजने का भ्रनादर न क्ते। 
सास द्यी ससार ----- > ससर फर यदि, दुर्बदार प्रहार । 
हे नता भी सत्य मारम-गत, शद्धो मिमी प्रकार ॥२॥ 
चनवैभव कौ निष अधीये, श्रस्थिर स्य सपार। 
उससे मौन कमी डिग पवि, मन्‌ यन जाय पहार ॥३1 
अपरता कौ चोरो से नि, दिल मे पदे दशर। 
शअथिकाधिरः उतमादित दों, मान्‌. कमी न दारण 
दुख दद्दिता-छृत अतिभरम से, तन दोषे बेकार, 
क्तो भी कमी निल्यम हे नर्द चै जगदायार्‌ 11२, 
जिसके भे तन-पल धनवत, दणएवत्‌ हुच्छ थसार 1 
मदावीर्‌ जिन 1 वदी सनोयल, मदा महिम सुखकार प्रह 

प्रश्नावली 
१--कनि क्ते फिस यल की द्रकार १ 


श्--यदि श्रापके रास्ते मेँ -चद्चनें श्याजय, तो श्राप क्या करगे 
इ-दु्येददषार की दशा भें भौ मनुष्य यो कसि मागे पर चलन 


चादिष 
&ै-दस कषिता के स्वयिताषा संचिप्त परिचय दो । 
पाठय “ 


सच्च देव, शाख 
सचा दव 


सचा देव-उसे क्ते है जा रीत म॑ पं 
५ ञ यौ, समन 
हिनोप्तेशो दो । ++ 


काय भारम्भ करने से पूव परिणाम सोच सो । १६ 
चीतरागी-उसे कते है जो किमी से राग तथाद्रष न 
करता हा । उस म नीचे लिखे यटारह दाप नदीं होते । 
्हा-जन्म जग तिरा एधा, विस्मय असत सेद्‌ । 
राग शोफ मद मोह मय, निद्रा चिन्ता खेर ॥ 
रागद्धंप धरु मरण शत, ये श्रष्टादश दोष। 
नारिं होत धरत के, सो छमि सायङ़ मोप # 
शरथ--्रण्दत मगवान्‌ को मच्चा देव रते है) उनके. 
जन्म, बुढापा, प्याम, भूख, शराश्च, दुख, सेद, रोग, शोक, 
मड, मोह, मय, नीद, चिन्ता, पमीनागम, ठ प शौर मरण, 
र ररह दोष नहीं होते ह 1 
सश्च-उसे कते ह जो मसार मे जो इद पदते हो धुका 
६, भव दो रहा हे भीर अगि दनेवाला ६, उमस फो 
द्र ममय प्रत्य्‌ जले । सव पायं शरीर उनरी सम दशाम 
षो हर समथ जाननेगात्ते फो सर्य रुदते ई । 
दितोपटशी-उपे फदते दै जो मव जीवों के दिति फा 
इग्देण दे । 
जिम दव में सर्व॑पन, वीतगमीन श्रौर हितोप्देशीपन 
परे तीन गुण पाये जाय उसे सच्ना देव कदत ट । रहत 


॥ पयका, जिनेन्द्र, परमात्मा, परमेर शादि उसकै श्रनेक- 
शम ई! 


२०५ रा म उत्साद हीन नदो । 


सचा शस्व 
सच्चा श्ल, उते फदते दहैजोसचेदेव साका 
श । निम किमी प्रकर का रिरेधन छे, निस श 
खण्डन न ह सफ, जो से भार्म फा नाश सुले रला हे 
निस पदने-पदाने, सुनने-सुनाने से जीयो सा कल्याण 1 
नौर नो सभका हितकारक दो 1 
इको सिनागम्‌, जिनवाणी शौर सरसयती भी दृते ह 


सच्चा यष 

सच्चा शुरु-उसे क्ते : ओ पच इन्द्रिया के पिपयों 
द किमी कौ चाह न रखता हो, कोद प्रारम्भ न र्पता ॥ 
षने पास फोई पिह न रुवता हो, जान ध्यान त्प म सद 
कलीन रहता हो भोर हिमादि पाच पर्पो का मर्वथा त्यागी | ॥ 

पसे शु पो सीधु, नि, यति, तपस्यौ भादि मी रहें 

( मोरया गुरु शव्द से खल तथा पाटशालाथो 
पदानि यले श्रष्यापर तथा पित्र न (ममभनो चाीए वे 
कवल विया युरु टे 1 ) 

बाले ! इ सच्चे दय, शास्म, गुरुके स्वन्पफो न 
ऋर सद्‌ा उनी मवितत पूजन सेगा करनी चा्ये । 

सी, देषी, समारी दयो तथारुस्म्रो या कमी 
सूरना चरिष ओओौर न श्चाचर्ण गरिगाडन याते, विषय 


। मनुष्य का श्रामूषण यज्ञ है । २१ 
बदाने वाले खोटे शामन को ही पना चादिये । नैन मन्दिरं 
म ओ पान प्रौर खडगामन सैन मूर्तिर्यो होती है वे सच्चे 
देव की होती रै । उन पूर्तयो फे दर्शन से श्ररहत पो स्वस्य 
म्तकता है । 
प्ररनावली 

१-सच्चे देव में क्या २ विरोष गुण दोपे है १ 
म--श्ठारद्‌ दोषों ॐ नाम वताश्नो । ये किममे नहो पये जाते 
पयव एवि कमेदेप ज्रः त मारा सवंक्न रयानरष 
क--सथ्ये शासन का लए वताघो ) स्मे शास्य को श्रौर किनि 

मामो से पुरस्ते है ९ जिस शासन में मोन श्याना वा शराय पीना 

श्रच्छा वचल्लाया गमा रै, वद सथा शास्र दै या नदी ? 
 ५--सवे शरू का र्या लक्षण द ¶ सच्चे गुरू कौन १ सूल मे 
पटाने घाते रि्तक सच्चे गुरू टै या नदीं १ 

-) ० (~ 


पाट £ 
श्रीमती देवी 
श्रीमती राजल देवी 
श्रीमती राजमती या राजुकतदयी जनागद़ के राजा उप्रसैन 
फी पमी धी । घालस्पन मे इनका लालन पालन यदो योग्यता 
से दमा था 1 ये ण्ड सुरीला, गुणपतो श्रौर सूपदती थी 


हमने थोडे ममय मे मय पिधाय मात्र सीं जेनपरम 7 शिता 
भी उस उत्तम रीतिमेदीरद्‌थो। 


ष्म ___ _ ष्वदग्युदै। ष्टी मद्युहै। 


युपती हने पर इमम मम्बन्ध शुरीषुर के यदुबणी गौ 
स॒ष्दरौपञय धीर सनी शियदिवी क पन वाध्मये तीयेकर 
श्रीनेमिप्रुक माय निरिचत हृ्ा ) नेमिप्रमु उक्षे ममय 
भूमण्डल में मय सं अष्ट, बलयान्‌, धीरवर, शान्तस्यमामी 
यर पराक्रमी गनङमार च । णते गुखयान्‌ प्विके प्राप्त रने 
की श्राणा राजमनाकेहपं ऊ दिङ्काना नग्हा। 

पने भोर से व्याह दी तयारिपा होने लीं । नियत्‌ 
तिथि पर ागत धूमा ऊ माय जनागर प्ट्गौ | उस समय 
राजमनी यने महल फे फरेठे म परी ई पति क गुणो का 
पचार कर बदी प्रपन्नदोरदी या) 


जय योरात नगरमे प्रवेशर्रने लगी तव श्री नेमिप्रभु 

ने भागं र गदे मे पिरे थौर चिन्तति हए उदतसे पभो फो 
देखा । परम दया भगयान्‌ ने एथ र्करयाया । सारथी से ध्य 
भयान दृश्य कौ कारणं पूत्वा । उत्तर में सुन कर मि धारात्‌ 
भँ श्राये हए मांसाहारी राजञ के खाने फे निये यह पृष पथ 
श्रिये जायेगे, उनका ह्य तदप उदा । भगान को जव यह 
मालूम दा कि उनके चचेरं माई रीज्ष्ण ने उन्दः ग्य 
पदाकानेकै सिये इन पयं को जन्द कग निया था, तय 

भथ विवारने लगे रि धिकार दै रेसे समोर पो भिस भरारी 

राज भोग में आ्राुर हो कष्ट उतत ह । यद मोच, विप्यमोों 
से विरक्त हो, मे दुरन्त रथ से उत्तर पदे, शौर वदी प्र परस्‌ 


॥ क 


श्रपने सुरो का त्याग कर घनसंचय न करो! न्द 


श्रादि ताड, गिरनार पर्त प्र जञा सरे परिग्रह श्र वस्त्राभूपण 
श्नादि दौड पुन हो गये, श्नौर त्रात्मष्यान मे मग्न दो तपस्या 
करने कगे । 

स्यो यह सपर राज मदल मे पूवी वदा सलपली मव 
गई । मक्र फ उनसी दाग 1 उथर जव यह चर्चा 
रानमतोने सुनी, तोउमफदन्यपरदुलों फा पहा रट 
पा | कटा तो दद प्रम हषं भौर फदा यह शपति फा पदा । 

गवरमती सो मग्र कूटम्यीगण ममसाने लगे । सम ने चाहा 
मिक मनसे नेमिप्र् क वियोगकादुख शला टिया 
जाय । मानाने माङ पय हार प्रनिफप्रार से ग्लदेवी 
का णिचा दीष “हे पुती} श्री नेमिनाय का साय दुन 
फी कृ नन्तान सगे, उनके साय तुम्हारा पाणिग्रहण तो 
दुश्ा नही धा; उनसे मी श्रयिर रूपवान श्रीर गुणान पर 
तुम्दारं रिम टंटनिया जयेगा'” 1 राजनुमारी ने उत्तर 
दिया “माता जी पसे बचन न किये" । भ तो अन्तरङ्गे 
सम्पन्ध के ममय दी श्रपने माप कोसर्वं अकार सेशरी नेमिप्रश्च 
फो श्रपण एर चुरी ६, उन सिवाय चौर रोई मेरा पति 
नदीं हो मता । युत्ते मोग सामग्रियों दी दुख थमिलापा नदीं 
ह भै भीरो नेमिना क समान मिरनार पर्वत पर जा फर 
श्यपना आत्म कल्याण करू मी 1 इत प्रकार दृद निरचय करं 
राजुल्त ममस्त इडभ्वर्यो से व्रिदा माग, ससार शौर रैर का 


\ 


पथ दुष्ट किसी दो देख कर भ्सन्न मीं होवा ] 


मोद ड्‌, ार्गिका बन मिरनार प॑त को गुफामें प्रम तप 
करे लमी। 

इधर तपस्वगण फते कते श्री नेमिप्रथ रे केगल प्रान 
हयोमया 1 यै अरहन्त हयो गये, शौर उनके नम सोक-प्रलोक 
स्पष्ट टिपयाई देने लगे । इनदर फो थाक्ञा मे इचर ने भगवान 
समवशरण यनाया । मय जगद के मव्य जय समयशस्ण॒ मे 
मगयान्‌ का उपदेश सुनने आय । भगयान्‌ दी समा में राज 
मती छदं हजार श्रार्विक्यो की मुगनी दुई 1 


सर्वव धर्मोपदेश कर्‌ इ फाल याल 9 नमि निवाख 
पथारे। रल भीश्रने तपके प्लस स्पर्गभेजार्र 
ह्र दई । 
धन्य द श्रीमतो राजल देवी का माहस, पतिप्रेम रीर 
धर्माचरण । 
प्रश्नावली 
ई--राजलदेवी कौन थी श्रौर इनका विवाह्‌ किने साय होना 
निरिचित मा 
मागं में पशनो फो विसे तथा क्यो बन्द करा दिया या १ 
भे~नेमिभसु के वैराग्य का कारण यत्नो । 
क-नेमिपरमु क वैराग्य लेने के वादं राजुकदेवी मे क्या क्या १ 
भ~राजुलमती का रिवाह्‌ नेमिपमु के साय हुधा हौ नद था, फिर 
.राजुलदेवी नेमि फे साय कया गिरनार पवत पर चली गर ¶ 
&--गिरनार प्वव पर ला कर नेमि वाथा राजुलदेवी ने क्या 
श्रिया वया उसका क्या परिणाम हा 1 


आमदनी देख कर खर्च का प्रवन्ध कयो । २१५ 
प्राट्‌ १० 
अलोचना पाठ 


ब्दो पचो परमगुरु, चौीमो जिनगज । 

फः शु च्ालोचना, शुद्ध करन के कान 11९॥ 
ममिथे निन रन मारी, हम दोप क्षयि रति भारी । 
तिनक्रौ अम निरति पाज, तुभ गरण ली जिनराज ॥२॥# 
इफ षे तेचौ इन्द्रौ गा, मन रदित-सहित जे जीया। 
तिनकी निं रुरुणा धारी, निद॑य ग्द धात विचारी 1॥३॥ 
ममरम समारम, ग्रारम, मन पच तन कीने प्रारम। 
करत फासि मोदन फणि, क्रोधादि चतुय धरिकि ॥४॥ 
शत आट जु हन मेद्निते, अथ कीने पर पर्छेदनते 1 
तिनरो कटू कौला सहानी, तुम जानत क्वल्ल जानी ॥४ा 
पिपरीत णकाति परिय के, सशय श्रह्लान दनय के। 
भम दोयघोर श्रय ने, वचते नहिं जात कदीने ॥६॥ 
इगुरुन गी सेग दीनौ, केगल श्रदया कर भीनी । 
या षिधि मिभ्यात वदायो, चहुगति भे दोप उपायो ।॥9॥ 
हिमापएनि टज चारी, प्र्‌ बनितार्मो दग जओरी। 
श्रारम्म परप्रह मीने, पन प्रापु या दिधि कीने ॥८॥ 
पशन श्ममा प्रानन को, दग कान पिपय सेयन मो। 
बहु कमं सि मनं माने, स्ट न्याय श्न्याय न जने \8॥\ 


॥ यैस दद्‌ विचार दोणा यैसे दी नेमे, 


फल पच उदवर खाये, मधु माम मव चित्त चमि। 
नयं श्रष्ट भूत गुन धारे, सेये इगमन दुग्वफार ॥१०॥ 
दुई बीस श्रभख जिन मये,मो भीनिरिष्रिन चु जवि। 
फट मेदामेद न पायो, ऽयो प्यों कर्‌ उन्रमगयो ॥११॥ 
श्रनतानुयधी मो जाने, प्रत्याख्यान श्र्रत्पाख्यनि । 
सव्यस पौक्दी गुनिपि, सय मेद शु पोर्ण एनिये ।॥१२॥ 
पर्स श्ररति रति सोग, मय गतानि तिवेद मजोग) 
प्नमीम जु मेल सये टम, तन यश पण्पश्यि दम ॥१३॥ 
निद्रापण शयन फरफा, सुपस मयि दीप ज्षणापा। 
िरिजागि पिषय पन धाया, नानारिपि गिप्फत्त ग्वायो ॥१४॥ 
ध्याहार प्रहार निद्रा, वम नहिं नतन मिचारा। 
त्रि व्खे धरा उखाया, पिनणोधा भोजन खाया १।१५॥ 
तथ प्रमाद मनायो, बहु परिघ प्रिरलप रपनायो। 
ङुख सुपि दुधि नाहि रदी दै, मिथ्या मति दयाय गई दै १६) 
मर्यादा तुम दिग लीनी,ताट्‌ म नाप जु फएीनी । 
भिन मिन श्र कैसे किये, ठम ज्ञान पिवि मय प्ये ॥१७।॥ 
द्या} म दृष्ट पराधी, घसं जयन रशि पिगधो। 
यावर री जतन न शनी, उर मेँ कर्णा नहिं सीनी ॥१८॥ 
पृथिवी बहु सीद करई, मदलादिर जाग विनाई। 
पिन गान्यो पुनि जल दन्यो, पला तँ परम पिततील्यो ॥१६॥ 
डा! हा मे श्रदयाचारी, पु दस्ति जु सय पिदाै। 


४: 


दुर कौ यज अक्ले क्ते। 


यो पिषि नीपन के सला, हम (खाये धरि श्रानदा ॥२८ 
हा{द्य{् परमार यमाई, मिन देखे छरग्नि जलाई) 
ता मध्य जीद जे धवे, तेद पर्कः भिधाये \(२१ 
यपो यन नत्त पिमायो, ईधन षिन शोध जलायो। 
भाट क्ते जागा वृहारी, सिद श्रादिकजी विदारी ॥२ः 
जल दान निपानी रीना, मोह परनि रि नु नीनी। 
नदी जल धाने पूवाद, रिरियापिन पाप उपाई 1२\ 
जसेपत्त मोरिनि सिसवा, रमि कुल वटूयात स्प्यो! 
नदियन पिच चोर ्रुशयि, सोक्न के जीप मगरे ॥२४) 
श्रनादिम मोघ कराः, ना मध्य जीय निमसः। 
तिनेका निं जतन क्शमो, गरियारं धूप इगयो ॥२५। 
शुनि द्रव्य कमायन ऊनि, मदु प्रारम्भ हिमा मजि। 
कये श्रध तिमनावश मारो, कर्णा नदि रच परिचारी ॥६। 
इ्यान्कि प्राप श्यनेता, हम रानि श्रौ मगपता। 
सतति चिर माल उपाई, वाणी तं क्टीन नाद ।॥र्जं 
तामे जं उद्यं द्र आयो, नाना विचि मोढ सतीयेो। 
फल शूखत जिय दृख पावे, वचर केसे रि गाप ।२८॥ 
तुम जामत केयल रानी, दृखं दग फरो शिव थानी। 
दमतो हम शरण क्षी हं, भिम तारण रिष्ट मही है1]२&॥ 
एक ग्राम प्रति ननो हवे, मौ भी दुखिया दुस सष । 
रम तीन भमन के स्वामी, दख मेटो सन्तस्यामी 1 देना 


अ भलाई कर चलो जग मे, वुम्हाया दी मला षेण 


रोदि कौ चीर बद्रायो, सीता प्रपि कमत स्वायो। 
श्रनन सै क्षिय श्रमो, दुव मेटो ्चन्तरयामी ॥३१॥ 
मेर अयगुन न चिवारो; प्रथ श्रषना पिर निरो! 
स दोप रहित कर स्वमी, दृ मेटो अन्तरयामी १२३२॥ 
इन्द्रादिर पद मर्दं चा, रिपियन में नाहि दमार्ड। 
रागादिक दोप हरीन, परमातमा निज षर्‌ दीतै ।२३॥ 
दोद्ा-येप रदित जिन द॑यजी,निते प ननि मोय। 

मयर जीवन को सुख षदे, आनन्द मगल दोय ॥३२॥ 

श्रतुमव मणिर पारसी, जौहागि आप जिनन्द्‌ । 

येष्ठो वर्‌ मोदि दीनिये, चर्ण सरण भान द्‌ ॥३५॥ 


प्रशनावसी 

१--शरालोषना किते कते दै १ यह पाठ क्यों पदा जावा ट १ 
<-१०८ पाठ कोन से ६ १ भली प्रकार सममाधो । 
दे-मिम्यास्व, मूल गुण, अमतय, ज्यसन घ फंपाय कितने द १ नाम 

भी ववाश्रो। 
भ्-जल छान कर जिवानी का क्या करना चाहिये ° 

“इत्यादिक पापं श्रनन्ता” यहा से तीन छन्दं पदो । 
&--शनाज किस खमय श्रौर किस भ्ररार पीसना वाये १ 
७--सीता, द्रोपदी शौर भनन चोर फे भिय मेँ तुम श्या जानते 

द ९ सार्प्त कदानी सुनाच्मो | 
समीवे कतिखे छन्द पलो -- 

समरेम शक्रम 1 

भ्रवुभव भाषिक । दोप रदिव 


^ अर्दिसा परमो घम । ण 
पट ११ 


सम्यग्दशंन, सम्यन््ञान, सम्यक्चासि 
सम्यग्दर्शन 


सव्ये देव, सन्वे गुर, सन्वे शास्य तथा तयाम धमं फा 
सच्चे दिस से शद्धान करन सम्यग्यदरन्‌ कदलाता है । 

सम्यग्यनर्शान धर्मं स्पी पेड को जदरै | जेसेजद केपरिना 
पेड़ नहीं रदरता, वैसे ही सम्यग्दर्शन फे मिना सय धर्म कर्म 
ज्यर्थ है, उनसे इ अथिर लाम नही होता । इमिये मस 
कल्याण के लिये मवसे पदरे मम्यग्यदर्शन सा धाष्ण रला 
जस्र दै । सम्यग्यदर्श॑न री बटौ महिमा है । भिस जीरको 
म्पग्यदर्भन हो जाता ह बह मग उर उत्तम देव या मलुष्य 
होता है । बद मर ऊर स्म नहीं होता । वह नस्क भी जाता 
तो प्ले नरक से नीये नहीं जाता भौर ऊद्रा, मरौडा, फुल, 
चिन्ली पचादि मे जन्म नदी लेता द । 


सम्यनमज्ञान 


पदाथ के स्वरूप फो रीर ठोक्जेमा आ वैषा जानना 
सभयत्ानं दै । 


३० घा घमं द वदी जय ट} 


सम्यग्दर्शन होने से पदत्ते ञो क्नान दता ई यद सम्यग्तान 
नदीं फदलाता दै, रिन्तु इसान कदलाता है । परन्तु सम्ण्द- 
शन होने प्र उही क्वान सम्यग्तान कदलाता है । सम्पक्त 
से ही ्रारमततान शरोर केर नान होता है । श्मरिये सम्यम्बान 
प्राप्त फरना चादिये । बह मम्यग्तान सच्चे शास्र के पद़ने- 
प्दाने, सुनते-सुनत तया रार्बर मिचार कले से प्राप्त 
शेता है । 

सम्पग््ान कौ मदी महिमा है । क्षोन रोने प्र थोदी सी 
मेहन से तम जन्म फ पापषट जाते है, जो श्ननानी लीव 
कफ फरो जन्मी म भी नदीं करते । 


सम्यक्चोरिि 


हिसा, श्ट, चोरो, इशीर, पिद इन पचो पापों तथा 
क्रोध, मान, माया, लोभ, चार क्पाय भादि कात्याग करना 
सम्यक्चाखि है । 

सम्य्दुशन भरौर सम्यग्ञान होने प्र शत्मरन्याण के 
लिये सम्यक्चारिनर धारण करना जस्र है | 

सम्यक्चासि का पलेन फ्लेसे जीर फो स्यं भौर 
मोच द प्रति होती दै । 

सम्यण्दशन, मम्यग्यान शौर सम्यक्चारिि इन तीनों क्षो 
रसमय कदते दँ । इन तीनो का मिलना दौ मोघमा्गं ह \ 


“ रास श्याग की शिगारी शदो को.जला डातवी है । _ ३१ 
० वा ~~~ = 


शयात्‌ मोच पौ प्राप्ति का उपाय है । सवं कर्मके उन्न से 
धट जाने सा नाम मोच दे । 


म्ररनायल्ती 
१-षम्यन्दरन किसे कते हे ¶ सम्यग्टटि जीय मर कर कँ नदीं 
जाता १ वताञ्नो सम्यग्दृष्टि जीव मर्‌ फर लडकी थन सक्ता र 
भान 
स्--पम्यग्तान का स्वरूप क्या ह १ वताम सम्यग्दशैन के विना 
सम्यग्ान रो सकता दै था नदीं? सम्यत्लान कोक्या 


मदमा ई? ह 
३- सम्यक्चारिम किस कहते ह १ सम्यक्वारिवर यो धारण करना 


श्योजस्रीदै१ 
४-नगय किसे कते है १ इसङ़ पालने का क्या फल टै † 


पा २१२ 
(क „प 
सत्समात 
सङ्गत दी गुण शेत द, मह्धत दी गुण जान। 
यांस फस गुद मोमरी, एक दी भोक्त पिकात'" ॥ 
मलुप्य स्वमापसेदी णक ममाचिर प्राणी है| वह्‌ 


अमना प्फ दिन भी नही रद सता । मिल चुल कर प्रदे 
सहने सहने सा नाम ही सरति ह| सगतिदो प्रकारो 


ह्र्‌ सकर मे भोजन मूख से कम साञ्चो । 


होती दै, एक सत्सगति यानी सञ्जनं फो सगति शौर दूसरी 
छृसगति यानी दुष्टो की सगति। 

सत्समति जैसे सुखदायर है वैसेदी इसगति दखदायर 

त्सगति के प्रयोग से सिद्धि होती है जम ङि $तगति 
कै फारण ्रच्जा श्रादमो भो भिगढ़ जाता है । 

सगति फोजे साधी, हरे श्रौर फी व्याधि। 

सगति तजिये नीच की, ाडों पहर उपायि ॥ 

सगति का प्रमाव मन प्र ्यश्य पडता है हलतिथे 
मलुष्य फो निरालमो होफर सदा उत्तम मगति का शआाधय 
सेना चाटिये । मतसमति कं लिपे हमे सदाचापी स्री व पुरुपा 
कै साय रहना चाद्ये । गनी अच्छी पुस्तके पदन चाये, 
पिद्ाने फे उपदेश सुनने चाहिये, रौर उने याद्‌ रसना 
चानिये, महामायो दी सेवा भक्ति फनी चाहिये, ब को 
विनय ऊरनी चाद्ये शरोर श्रौर लोटो फे साथ च्रच्छा यतति 
करना चोहिये । 

फुरगति क फारण अपय फैल जता है, धर्म परिगड 
जाता दै, धन कौ दानि होती है थोर शरीर म श्रनेक रोग 
शद दो जति दे । जमा रियी फवि न उदा है- 

गारी से सखोगे गर नेस्ताना, 
जयारी ममम लेगा तुमरो जमाना । 


खो मूष से फम खाना खति है वे वीमार नदीं होते 1_ ३ 
शयगर्‌ श्राग फे पास वैलोगे जौरर, ध 
) तोउठोगे एक दिन कपडे जला कर ॥ 


यटि कमी दा हमय धानाय कि परश दोफर इतगतिं 
भरना पदै तो पया पेमा प्रदन्न करना चाद्ये फ्रि जितने 
दुष्ट साय है मे समे सप्र सुधर जाय । यदि रना नदहोसके 
तोक्मसेशम श्रपने प्रौपंको श्रपरय चाना वा्ििण .- 


1 


जहर फे मिलोने से ल्ह प्राणनाणरु होते टै, थौ 
इलायनी, यााम्‌ रानि मेरा मिलाने से पोष्टिम हो,जाते ६। 
कीचड़ फी समति से क्पे मेले दोनति ई, यर्‌; मुन की 
सगरतति से साफ़ होनाति है 1 इमलिपरे सत्मगति के गुण सममः 
कृर कमगति का त्याग करना सामदायर है ! 


एफ रार एफ शिफारी ने तेते के दो च्य प्ङ्ड वाजार 
भ साफ थच! एक तो किमी भलत श्रादमो ने मो्तत्ते लिया 
शरीर दूग प्म बदमाश के दाथ पडा। दोनों ते अपने 
श्यपने षर जाङ्र उनसर पालन पोपणं क्षिया, मस्ते दमी 
फः तोता यन्छी यच्छी. रते सीख मया प्रौ नीद र्‌ कै 
तोते ने गालो-गल्तीच आदि बुरी यतिं सीखीं। 


ण्फदिनिडमनमर्‌ कागग रस सत्ती से दार 
निकला तौ नोच तोता गाली-गस्लोच कने लगा । रावा ओ 


ड मर खून वदावा द} 

तोते की ये पातं युरी तो बहुत लगीं परन्तु उमने उप्त समः 
क्य न कष्टा । श्रागे जब वह उस मले भादमी फै भान 
पाष से निकला तो उसके तोते ने रभाफो देख फर य 
श्राद्र-सत्करार के पचन क, जिन को सुन फर राजा भद 
असन्न इभा । राजा ने यह मेद जान क९ भे श्राद्मी क 
बहुत भाद्र किया । 


भालफो 1 देखो, दोन तोते एक ही मां कै मन्वे थे 
परन्तु सगति फे प्रमाव से एक मला हो गया श्रौर दूसरा 
ईरा हो गया। 
प्ररनावल्ली 


१--समति कंपी कटनी चाहिये { कुसगवि से क्या क्या हानिं 
रोष है? 


र्-ग्दाष्प्य द्वारा समग्रो फि मतुभ्य अच्छी संगति से श्मण्शच 
भोर बुरी संगति से सुरा बनता है । 


पदि कमी परवश होकर इुसगति म रहना 


1 पहजावतो 
करना भादिये ? न 


-) (~ 


शरीर पर कम से टम सप्ताह मे एक षार सेल मालिश कते। दथ 
पट १३ 
वालिका 'विनय 


ममाम्‌ सश सुशीला श्रद्धापिती यने हम। 
दोनो शलो फी शोमा लज्जावती बनें हम ॥१४ 
भमरत म प्रति का जिसनेन साय द्नोड़ा। 
सत्‌ शीर को दिता सोवा सतो ममे गमरी 
इष्टी एति फो पाक्रसेयासेष्ठदर न मोग । 
बद धमं फर्म क्षाता मेना सती यने इम ॥२॥, 
संकट महं हनि दयो न शीतं रेकिनि । 
वह मनोरमा सुमद्रा श्रजना सती चने हम ॥४ः 
श्रएने परति रो जिसने जिन धर्म पर- लगाया} 
यहः घर्म , शास्र ञाता येलना सतीषने हम ॥५॥ 
^“शिवराम्‌" मेप घर कर चुन्लक करी प्रीद्‌। 1 
सभ्पक्त्व से द्विगी ना चह रेवती यने हम ॥६॥ 


प्रनाबल्ी ~ 
‡--इन मनन रे वनने षाले कनाम बवाश्नो। 
रसता सती कौन थी ¶ श्रौरये वनमेंक्योगद्थी १ 
भू--मैना सत्तो का विवाह कुष्टी पति के साय कयो हे गयाथ ¶ 


१ ~ ~¬) ०८ प ॥ 


अग 
[६ शीमारी का इला उत्तम वैध से कयाधो | 
पार १४ 


श्र महावीर भगवान्‌ 


वालको ! तुमने चौीमवे तीर्थकर धो भगपान्‌ महा 
का नाम सुना हेमा । धज से करीर यदाद हमार वप पा 
विहार भरन्त फै इृण्डलपुर मामे नगर मेँ नाथयशीय सिद्ध 
राजा रज्य करते ये! इनी रानी प्रिशला यैशपली कै 
चेक की पुनी थी) चैन शुक्ला योदश फे द्विम सा 
सिद्धां एनी प्रिशला फ धरम राजढुमृार शी मामोर 
जन्म ह्र, देश मेँ मङ्गल छा गया 


राजकुमार महावीर इतने शण्यशाली थे कि उनफे ज 
से दी अनू नटी वाते होने लम । उन पातो को देष 
सोग उन एक 'माग्यवान मालक समभे ये । सैमी उनको घु 
अनुपम थी वैते दी उनका-शरीर बडा सुन्दर सौर य 
चललणाली था । ण्डलप्ुर री परजा उनरौ देख र एत ‡ 
न सामतो यी। ४ 

जय महायोर्‌ पूर्‌ याट वपके हुए तो उनदान मच बोक्ष 
चोयैम करने तथा श्िसी फो न सततानि २। प्रतिनाये फरल 

चे बद्मचयं से रहने लगे 1 उन्द्‌ सरादगा एमन घो; शौक 
लिये हत बस्त्राभूषण स्वना उन्हे पसन्द न धा। वै मिन 


नीम दकीम खतरे आन । ६७ 


कदे पने पा रसत ये ।वे रेशर्यबान जसूरथे तो मी बे 
अने च्छे कपे शौर जेपर एन ऊर श्चपना सवाग बनाना 
नहीं जानते ये, गरीव श्र दुली लोगो री सेवा करना के 
अपना धमं सममे ये, यदी उनका सच्चा श्राभूषण या। 


एफ सेन पने माथिये के साय वे बार में खेल रहय) 
खत दते बरहम एफ यडा मयानर काला सोप भा निकला # 
मब लदफे धग गये । मवक्ो पने श्रे प्राणो फी पड ग ॥ 
क्षितीकोर्ता काको उपाय न द्र पडो । प्रतु महावीरः 
नै हिम्मतन हारी । उन्सने निदर होक उष मापो भगा 
दिया, श्रपने र साथियों को भय बना दिया । 


इसी तरद एङ वार राजङ्मार महाधीर राजमहस मे मेढे 
ए थे ! नगर मै यवानक्र पोक्लादल मचने की श्चायाज्ञ कान 
मे पी । पूषन पर माचूम हश्रा छि राजा फा हाथी मतवाला 
हे सस्मी तुढा कर मागाद्ेश्चौर लोगोंशेदुखदेर्दाह॥ 
इतन! सुनना था फि मदवीर एकदम परनास्यत्त प्र्‌ जा 
पहुचे । उन्दने रदा “मेरे हेते ट इण्लपुग् की प्रजा फो 
कष्ट नदं हो सस्ता" द्रोर्‌ हर भी यदी यात । महवीरने 
यत्तौ भातमे उम दहायौ ठो पकड ग मदावत क्‌ द्वात 
षर्दिया । जोग यड प्रसन्न हण चौर राजडमार फी प्रशसा 


= 


३९ विया पद्ने मेँ शरीर कौ तार्वलगादो 


रानद्मार महापीर श्रय पूणं युर द गेये । राजा 
मिदधा्थं ने हमे परिवाद फे का विचार क्रिया । फ्षिग दंश 
-पी राजकृमारी यशोधरा सै उन परिवाह पक्का हो गया था 
पृरन्हु मणरीर ने जग यह यात सुनी तो दिरिषा मे पड़ गये। 
कर्तव्य उनफ हृदय मे मात्मरल्याण चौर दुखी लोक का 
कल्याण करने फे तिये उत्मादहित कररहा था । पताका 
श्रादर्‌ गृहस्य अपस्या मे रहने मे म्दरह था। 
'पर राजङ्मार महाधीर सरसे होनहार पराक्रमी युवम भला 
कर्तव्य पालन से कय गिव हो म्नेये। उन्होने रजा 
सिद्धाथं पो अपने कतंम्य फा मान स्रया, श्रौर विवा 
नहीं कराया 1 

उन्है स्वयर कल्याण फरना इष्ट था इसत्तिये वे भ्रधिक 
दिनो तकृ राज मदल मेँ नहीं रहै उन्दोनि स्वां को प्रकट 
फले वासा रत को ठ घाम भी पने शरीर पर न खला | 
राजङुमार महावीर तोस चं फी श्राय म दिगम्बर शुनि हो 
गपै, श्चौरं सिद्धि पाने फे शिवि कटिन तपस्या करने लगे । 
न्ने वा यपं तप किया शरोर भरन्त भे समदृशो भोर सर्वनन 
शे गये । लोग उनदं तीथकर, बीर, मायीर,प्रतिवीर, समति, 
बद्धमान कह कर पुफरसे लगे । 

श पटना के धाद तीयेकर महीर ने सोक कै कल्याख 
४ लिये उपदा देना प्रारमम किमा । मनुप्यमामर टो उन्होनि 


"मा गरीव से धनवान बननी द , १४. 


श्ात्म सातय का सन्देश सुनाया ` चर विशधप्रोम का मन्ड 
फहृया। लोग भाषो मेद्‌ माद को भूल गये श्रीर्‌ प्रम 
रहने लगे । श्रम कोई कमी जीर को न्दी, सताता था। प्च 
प्रचर्य का मोरजानाभी वन्दने गया, सम दी आसी ब 
श्रसन दृण { ॥ | १ 
, तीम वं तश जनतायो धर्मात का पान फराकर 
तीर्थकर महावीर पावापुर पह । यदय वे योगम स्थिर दो 
मपे ¡ ७२ पं फी श्रायु मे क्तदो गये । ससार कै जन्म-मर्ब 
क दुषो से घरूट गये 1 यद कार्तिक कृपण चतुद ¶की पि्ती 
गरि थी । महावीर परथ फो धरक्त ्ा सुनकर सेठ साकार 
राजे महाराजे य पाबापुर को चल पदे । उसी यक्त उन्दने 
श्री फे दीप जलोये श्रीर्‌ भगवान फे गुखो फा चितवन क्रिया । 
शरारत कैत महापुर की पित्र याद्‌ म येह दिन ष्टी 
स्योहार नियत भिया गया, थौ यद , दौपोवली फ नाम से 
असिद्ध था 1 
लटओे ! एम ,भी राज्मार, महावीर शफौ तदद्‌ -सादमी 
से रहना ससो 1 सदा सब से श्रम्‌ फरो । जितनी तमसे दृस्ते 
श्'मलाई'दो सेको" मौत शीङ शोर सायं को ` पएतैष्य 
के सामने ठच्छ समम, दित.ौर धस्त जीरो फी वा .मपने 
भाणो प्र देल कर फरो "चीर जान पाने फ लिये जी जान से 
भरयत्न करो । यदि तुम इतना करेगे तो लोग तमे प्यार 


४० देखो दूसरे देरा विधा से शिते ड़ दो गए। 


करेगे भोर षे युग युभान्तर तक तुम्हारा नाम तेते रगे । 

महाबीर स्वामी का जन्म दिवस यैर सुदी १३ दै। स 
दिन उनकी धीर जयन्ती मनाश्नो, पूजा पाठ कये यर्गीपदेश 
का प्रचार करो 1 जगत्‌ मर मेँ न्याय, नम्रता श्रीर्‌ श्रात्मा 
दभर का सुखदाई उपदेश फैला दो । 


वमान के अत्यन्त अ्मिद्ध॒ चौबीस तीर्थकर पर फीड 
२५०० परप हुए श्री महाबीर अन्तिम ती्थ॑कर हुए ६ । 


प्ररनावली 


१-महावोर स्वामी काज-म क्व भौर कदं दधा { महामीर 
स्वामोकाजमकसियरामें हमा १ इनके मावा पिता कौन 
ये, नाम चताधो 

र्--मदावीर सवामः कौन से तीर्थकर द १ मष्टायीर सवामी भो च्नौर 
किन नाभो से पुकाम्ते १ 

महावीर स्वाम के बाल्य ओीधन की घटनाय ववाश्रो किख 
भ्रफार बे दसस दौ सष्टायतः श्रिया क्रते ये१ 

कितनी रयु में महावीर स्वमी मुनि दो गयेभे१ 

भ--डन्दोने पितते किनि तपश्जिया १ 

॥] --मदावीर सवामोके निवोख दिनि को हमल्लोग शयान तक किख 
ङूप मे मानते चले च्चा रदषट। 

७--मदावीर मगान्‌ का कया सन्देश था नौर उनकी कया शिर 
थी १ सक्त से चपने शब्दो मे दवा; 7 


५ 1 
॥1 





9. 0 


अदि पनी श्तरतचाहो तो कम बोलना सीलो । ४१ 
पाः १५ 


वीर्‌ स्तवन ( भजन ) 


मभ मित्ते श्राज कदो, शरी पीर प्र री। 
मस्तक खुरा कए जय कहो, भरी दीर प्रथु की ॥॥१॥ 
भि््नोफानाशहोता दै, तेने से नामरे। 
मल्ला सदा जपते रहो, श्री बीर श्र गी ॥२॥ 
हानी घनो दानी यमो, बलेयान मी चनो। 
अकल सम पन कर्‌ कदो-नय बीर प्रथ फी ॥द। 
हो ररस्वतघ धर्म की, र्ता मदा क्रो। 
निमेय चनो श्रौर जय शदो, शरी वीर प्रय फी ॥४ः 
तमको भी भयर मोत री, इच्छा दर ए "दामः 

उत वाणोपश्रदी क्रो, भ्री-ीर प्रथु की ॥५॥ 


५ प्रश्नावरी ~ ~ 


१-दस सजम के वनानेवालेने क्रिस की जय मना दै १ पे पौन ये 
के--पमे फी स्ता कि परार करनी चहिये १ ˆ 
३--दस भजन षो सु याप्र घुन्ो । 

"ह , ~¬) °} # 


करे यदि दुम युस की इञ्यत करोगे तो तुम्हारी भी दोगी । 
पाठ १६ 


सेठ के पोच पुत्र 


मिस एर बद्ध पुरुप के पाच पुत्र थ । षे स्राधास्ण बाति 
प्र भो श्रापस मे लदतं सगदते ग्दते ये ! उनके पिता ने उन 
बहुत प्रकार से समरकोया, प्रतु उन्दने उमपर दुख प्यान 
न द्विया | तर उस वृद्ध पिना मै ण्क युक्ति सोची । 


एफ दिन उसने रस्मी से मनजदरूत वंघा हुमा पतली 
लरुटिये का एक गह। मणपाय।, मौ? प्रतय लद्के से उप 
गरं को तोढने केलिये कदा, मगर उनमसे पो तोद 4 
सश्षा । फिर उनके पिता ने उष शष्ट मे खोल करजुश्ा चदा 
ल्फदी फो तोढ़ने ॐ लिय पहा, पौ उनम से टर एक त्कदी 
फो खुदा जदो करके उन्षं ने पडो श्रासानी से तोद डाला। 

हष पर उनके पिता ने उन्हे समाया भौर रश “जरा 
सथो कर देखो", एकता मे फितना यल ह । तुमम से हर एकः 
कतो भी मनुपूत पधी हु लकी फ गं फोन तोक मका, 
परन्तु "उन्दी फो जा जुदा करके तुमने दसी सुग्मता से तीष 
इला । इससे तुमको यह शिघा लेनी चाहिये कि हुम .भापस 
मे भित सुल फरप्रेम से रदोगे तो रोई भी तु -हानि न 
वा पकेया, ्ौर यदि ठम आपस मे ही दिरेध करोगे, हो 


इष्ट देयता, शुर शादि दी सदैव इत के । ४३ 


जु जुदरी लक्षटिया कौ तरद तुस्दारा सहज मही 
यगा | 


, पने पिताक यत सुन कर पचि माई यदे खुश ए, 
ओर पिता फी शयु फे प्रवात्‌ यापस "म मेत्त से रह फर सुख 
भे स्मय व्यतोत करने लगे । 


यलक्ो ! देकय सर्वशक्ति फा मूल है । तुम सनको धापस 
मे दप्रम से मिलन फर रहना चादि । निष इट्म्ब, 
` जातितथा देश मेंट होती दै पह निर्बल दौ जाता दै" उसे 
इर फो दया लेता द, यद कोर उन्नति नदीं कर सक्ता श्वौर 
उका सहज ही भँ नाश हो जात दं । 
| 


प्ररनावली 


सेठ े कितने पुत्र थे १ सौर उनकी क्या भादव पड गईं थी १ 


अपदे पिवाने शपने लङ्का शो एकता की मदमा सममाने भे 
क्लिये क्या प्रयस्न किया ¶ 


शप्ता क्सि षते ह १चापस ये मिल जज्ञ कर र््ने से 
क्यालामरे१ 


४--ेपेहुप ग्ठे वो लके क्यों नही सोद से ¶ 
अ-स कषटानी से तुग्दे स्या रिक्ता मिलसीटै १ 


---)**(-- 


ध शपा रमं दवि वुमी से पिक समम} 
थ 
पार्‌ १७ 


पर्ममहिमा 


धरम भिन फन उतार पार) 
धर्म कस्त सार सुख, प्म करत निर्वाय । 
धर्म पथ सापे विना, मर तिच सामन टक 
घम श्रमाभर मिलत है मिनी, छ सपति भडार} 
रोग रहिते शुम नर तन पात, उसेमर दुस थयताई | 
मौज भख फलं मोगत प्यारे, ज्या रिसिनजगमा। 
तैसे मोमो मोग उचित तम, धम पिमे नाहि ॥ 
धनदे तमको रागे प्यारे तमदैरछिपे चाभ) 
धनदे ततनद साजदे, प्यारे ए धर्मक फनि॥ 
दय गुर शरूनि मक्तिक्गे नित, परमं देया चितधा 
दान सुप्रा्न योनित दौज, डने पर उपश्नर षणो 
जलम य्तममनर्भेरणम, पट जो सरद धान 
धर्म छौ स्र दोत्‌ वद पर, धर्म दले ' मिरे! था 

प्ररनावी 

प-सनार्‌ मं फौनी देसी र्ति ३ शो मे पार सतार 
स्--पम्‌ के पिना मतुष्य फा क्या मूरय ६ । 
पने धमे को रला छिस प्रसार करनी चाहिये १ ' 


घम अच्छा दईैओ इ्जवसे वैदो । । 1 
पठ १८ र 


[६ ् 

ए से हानि 

$ दण मे हस्तिनापुर एक मनोहर नगर था । उसके 
राभा क नान एत था | राजा धरत उड़ा नीति थौर घु 
मात था । उक तरा परएड शौर गरिदुर ये तीन पुम हए । 
मे शवर क दुर्योधन वैरा सौ पुय घौर पाणड़ के धृष्टि, 
मीम, तुन, नदृ, महद्र, येपाच पुपर टय । धृतरा पार 
साथ रोज्य कलते ये । जर धतरषट शरौर पाणडयो बो साय 
शष्‌ राऽ्य गा पालन फर ट्य यहुत दिन शे गये ती पारद 
हो भरि कारण से वराग श्राया । उन्दने उती -समय 
मे रज्य फ दो व्रिमाग परक, एक पुचिष्ठि शादि पांच 
एवो को शरीरं दूसरा दयाघन यादि पौरो को दै दिया 
मैः भाप नि हो गये । , 


+ 


ट 


॥ 


दुर्योधन शाति मैस याध राज्य को प्राकर "तन्पष्ट न 
प, रे पाण्ड्यो से देप कले लगे शरीर हर ममय इमी 
वचार भे हने लगे मि किमी भकार पाड्षौ कं राज्य श्ट 
स्क सारे राज्य प्र श्रपमा अधिकार जमो सं । ष्म उदेश्य 
 उनदोने पोढवो को कदं फटों मेँ एषराना वादा“ नत, 


सि र क्म ४ + ५ 


ण्ट मित्र श्छ इम्वषटान सुसीषर मे होता हं । 

एक दिन इदि दरयोधन ने कपट से पांडवों फा धमा 
मे बुलाया भौर सेह भरे बधनं से युधिष्ठिर से फदा- मसे, 
दिल ददलाने फे तिये (सथा खेर । दम पर युधिष्टिर भौर 
दर्योधन दोनें चश सेलने लगे । यथपि दुर्योधन पदी वतु 
से पासरारफेक्ताथा प्र भीमकीदभारसे उक्षा हाय कप 
कर उन्टा गिर जाता था! यद देख दूर्योधन ने सी कम 
के पदान भीमफो बाहर मेन दिया । भीम को बाहर गयं 
जही देर्‌ रो गरई। इयर दुयोधन की बन पदी । उफी जोत्त 
का पासा पटने सगा। 


युधिष्ठिर ने पदते शरपना खजाना दाश, किर देश दाश, 
किरि करम से दाथी, पेद, यान, गाय, भैम, भादि सन ते 
हार गये ! भन्त म उन पाम अन्त पुर्‌ की द्रौपदी भादि. 
स्िर्पोषजो ङु श्रभूप्णयेवे मी हार गवे । 


श्तनेमष्ुकार करता मीम मी वहं घ्ना पूषा । जर 
उने युधिष्ठिर को अपनो मारी समति मो हारा हभा ओर 
उदम देल तो दुर्योधन की सये चालतयाजो समर गवः । 
जान किया दुर्योधन नेशे बढ़ा भारो पोका दिया । इते 
मोमो मरादृग्हुभा। 


मके धाद युधिष्टिर दित दीकर भीम आदिक परात्र 
शरवे पर चला गया । रे प्र पुव मौ न पावे येहि ~ 


स्था. भिय बही दै जो मुसीद्ठद स काम भये ४७ 


मे-उसके एस एक दूत भेजा ! उमने शार युचिष्टरफो प्रणामं ˆ 
कया भरर फश-हहे नाथ ! दुर्योधन मदारान परतर 
श्राप बाह बृषे लिये यहा से श्राज दी रातं रो चले जाय) 


नहं तौ भापको पष्ट उठाना पडेगा । यह कहकर दतर 
बङा गषा। 


श्य दुष्ट दुरृशासन द्रौपदी के भागूृषस उतानि के किये 
उका दख स्वौषने लगा भौर युरे शर्म्दो से उसका तिरस्कार 
किंपा। भसुन श्रौर मीम द्रौपदी के दम अपमान फो न सद 
पके । भीम ने बोधितं दयो युधिष्ठिरं से कदा-^यामिन्‌ ? 
आज म शनुभ्ओो के ल फो जद़ मूलसे उघा़ फक देता £ 
पर युधिष्ठिर मे श्चपने चन सूपो शीतल जल से उका कोष 
शान्त फर द्विपो, सनौर कदा-“पद निश्चय रै, चाद जोष्दो प्रर 
 ्रपना रचन नदीं दारू गा । मेरे पराक्रमी वीते ! श्र यं 
रहने फा ग्ब्यात छोड़ फर णीध चल दो भरर मनमे जारः 


दे डाला । शवरसेःहम वन द्यी भपनी' रांजधानीः 
चनानी हामी । 


युधिष्टिर कं इन धरचना का सुन कर द्रौपदी सदित सब 
भाई चन चलने ठो उट खे हये । रज्य सम्पदो रोण की 
तरह द्योड फर, यन मे तिने ही दिनो तक्र मायके कष्टौको, 
सहते हये धूमते रे । 


छैन भ्रव्येक की सहायता कना मत्य खा कतैभ्य ह 


बास, जुए के समोन ससार्‌ म फोट पाप नहीं पादयो 
रीत प्रमल प्रतापी यीद्धायों को मी जुभ्रा देलने से थपने 
देश से ग्र्ट हरर कैसी केषी मयद्कर श्रापदाये सहनी पदीं । 
जुरा नस्क का मार्गं है; दु सरूप मप रा बिल है, घर्म का 
धातक ह, सम दोषो रा स्थान है, मापतति फा स्र रै, 
विवेक शलाने घला दै । लस्ा श्रन्य सप व्यमनें म॑ युल्य है । 
इसतिे जो सुपो रहना चाहते हं उन्द चाये मि सम भरनर्थो 
कैमूलजएकाद्रसे दी छोडे। 


प्ररनादली 


१ -मारुढव कोन ये १ श्रीर कितने ये, यताश्नो इनका नाम पाणडव 
कयो पडा! त 

स्दुर्यापन कौन था चौर अह पर्डवों से स्यो जलने लगा था १ ' 

इ~-दर्योधन ने पाण्टव घो केसे द्रा दिया १ 

#--जूध्ा सेलने से पाटडवा वो क्या दानि हुई १ ४ 

अजता कसि कते ह १ किसी कामें दार जीव लगाना जूभा 
यानदी। 

६--नूपके येव से क्या स्या हानियां ती है † + । 

“दस कदानी से तुद्‌ स्या स्या शि ग मिलवी है १ 


~> $ (-- 


दान देने सै मनुय के देव मौ दव जते रहै ४ 
पट १६ 


४ ~ 
मापोहारं क कफल 

धर तपुर नगर मे सक नामरु राजा रहता था । चह प्रजा 
का शायन कलम्‌ उदा चतुर था, परन्तु धर्महोन था) उसे 
किम कारण से मासं खानि गी श्रादत पट मई 1 वह यपना 
भपिरोशि समप मान्प खाने के विचारो मेही रिताता था) 
उसका मोड सदा माम पा पोक्र उतेदेतायथा। पी 
नीच निरदपौ यक के सिपि पश्यो का निस्य पात कता यथा|, 

एकन्नि रमोश्ये कोपं का माम नभ्निला, तप ष्‌ 
द्मा फो सोच मिला । उषणान भूमि पेसैक्िमी 
मरे षये बच्चे फो सोद करसे श्राया । पायी ने उस दच्चेके 
मम से माला दि दाल कर षद चतुरा से पकाया 
रीरा थक फोखिलादिया। राजा दह मि बद्रा 
वानष्ट मालूम हृश्रा। 

उष माम लीलपो राना ने रसोध्ये से कहा-^्वा 
लाप््टि मास कदां से लये टो, मैने तो फभी दे उत्तम 
म ताया ही नके । यहं सुनर रखाहया शमयदान माग 
श इश्ता उसा बा्ो-श्रमो, चमा रीजिये, यदह मनुष्य म 
प्रत है) द्माजजवक्दष्सेभीपयुका मात नदींमिला, 
पय दते चतुरे से पा फर श्रातो पिलाया ह 1 


० श्रादार व ौपधदान मी उत्तम दै । 


प 9 

यह्‌ सुन कर राजा बोला-श्यद मांस शते बहुत दी 
सच्छा मासूम दा है, इस लिये थव भ्ादन्दा तम सुज मर्य 
छारी मालूम म्रा है, इसीक्तिये भय यदन्दा तुम शदे मुष्व 
काटी मास लिलाया करो'। राजा की यह आज्ञा परकर 
रसोइया भय तो भौर भी निर हो गया । अव मह शाम को 
मिठाई, शल शरदि लेकर जदा बच्चे खेला फरते ये वहां जनि 
लमा । बद पापी मयसर पाकर उनम से एक फो प्फ तेता 
भोर इये मार कर उमका सस रजा रो लिला देता । एष 
ठर वह रोज निंद्य ऊमं के लगा । 

घीरे धीरे भन नगर के यस्ये प्रतिदिन कम दने सगे तो 
सारे नगर मे खत्तयली पड़ गै । लोगों ने गुप्त रीति से षर्च्वौ 
फ घातक की खोज लगाना अारम्म या 1 थीडे ही दिनो मेँ 
ब रसोदया प्रका मया 1 पूर्ने पर उसने साफ माफ पद 
दिया---भिग इद भी परा नदीं, मने वो कुछ मी फा दै 
शजा फी श्राज्ञानुमार सिया है" । राजा दी नाति दे फर 
सर्गो खो मढ़ा यिस्मय दृशा । ये परिचारे लगे राजा 
श्रजा काक्या मला कर सक्ता, जो दम,री सन्तान दोः 
खानेवाला दै । तया जव दमाः दाल-परच्ये हीनर्दगेतो 
मारा जयन कमि काम फा १ घन धान्यादि भरितनी वस्तु 
इम स्र कत्ते, सय बन्ो केरियिदी तोके ह । एमी दशा 
मँहमलोगाष्टगेतो दमार सवनाय होडायगा, | 


दान मूते ग्रौर कमओ फो देना चम दै! भ 


नाना ५ 

श्न मे सव सोमो मे विवार फर यदं निरिषत्‌ क्या 
यद शना परदादष्ट शरीर पधी है शे दैश से मिका 
{ना चा | इयनोग रेते राना फो कै र्व सकते ई १ 
रर वरयामि उमशची सैपा सः सक्ते १ श्रगसे दिन सव 
तोष गनद्स्रार म गथ । राना पिदामन पएर पा हरा था ! 
धरले मे मित एउ राजदी मे उतार दिया, भौर 
फे भिमो गेत्रीय पृत् ओोमिहामन पर वडा न्या । 

शम प्रकार राजा वकृ रज्यसे ग्रष्टहेररदुससेदिन 
दितिनि लगा परउङरी पावा्ठनान बी ) लोगो ने उसका 
ममर मेँ राना वदु फर दिया । लोग उसे रस ,सपरमनेः 
श दद यह तकश्ूरदो गया रजो जीव उसके सामने 
भा जाती, उपरे जीता न धोढता। ठीक दै वैसे खोरे मार्गम 
बनिगर्तो को विचार कदा रदता दै । एक दिन मन मँ धृपते 
ह्ण उहे वदुदेषर ने देला । वसुदव दे नोतिष्ठ श्रौरं पलवान 
म ृपि पड उम समय शकते ये, तो भी पे निय होकर" 
गक सेद, ओर उसे मार मिसया { बङमर दुंहि 
म मया। 

दषो, का तो यङ़का उत्तम ग्ज्य चौर त शौर करहाः 
म्यो के माठ पा खान(। इषौ से उसे गव्य हे पदिद 
दोना पडा भौर तमं दुप॑ति मे नाना पदा । 

सच टै भन्पायो तवा श्त्याचारो स क्रिमो जगदस ङ्ार 


४२ श्मपनी मज्ञाई फो जिन्दगी से ज्यादा समम्पे। 


= 

नदीं होता, चाद वद सिना दी बदा क्योनष्ते | उमके 
साता, पिता, पुन, मगा श्नादि स्र उतकं विरद षो रात्र बन 
जाते हं मस न प्रो से उदयन्न दता, नए ध्य पर उगता ष्ट 
श्योर न पड से पैदा देता हे । यद निरपराघ पृश, परष। 
चादि जो क मासेसेपदादहोत्रादे। माम फं खानेसे 
परनेक रग पैदा हो जाते दै । युद िगद़ जाती दे । उमक्रा 
दूना भी पापे । साराश यदि माग निद्यह; पापका 
भूल दै । पविता का सर्वनाश सरे वाला दै, दुःल का देनै- 
षाला हे, दोनो लोको म॑ पुराद का तु दै । इसलिये परमपि 
पुरुप माप फमी नही साति ह । 


श्ररनावतती 
मास खाना क्यो युरा है ¶ 


भ--मान्छ खाने से क्या २ हानिरया होती ह % 
३-मासा्ारी दसि क्दते ह { यक गजाको मसि खाने फे कारण 
कया कष्ट उठाना पडा 
छ--पक राना फी वानी सुना श्नौर यताघ्नो फि दस क्टानी से 
युम्द क्या शिका मिलती द १ 
~¬) # (- 


~ देषा कोय देशे निये स्या क्या त्याग केह। भष 
पाठ २० ड 


' _ मदिरापान से हानि 


एक समय एक पात्‌ नाम का दिदवान्‌ नाण सन्यासी 
पने नमरसे गगातीषी यानाङ़े सिये खाना दर्मा टै 
[लो चलते वह ब्रिन्ध्याटवौ मे जा पहुवा । षदा कुद नीव लोग 
पदिरा पी-यी फर नाच ग्हये,या स्देये शौर यनेक. 
पकार गी इुयेष्टन्नो मे मस्त ये । अमागा मन्यामी इम योत्ती. 
फ दाय पृ गया। 

चाडालो ने मन्यामी सा यडा प्राद्र क्षिया शौर डने 

आये महागन । आच हमारे ज्तिये वदी खुशी फा 

दिन, जो माप सरीते महात्मा हम युम के मौके पर हमारे 
यष" पथारे । अद्ये, मार भक्तण कीमिये, शराय पीनपि श्रीर्‌ 
हमारे माय नाच-कुद मे शाप्रिल दोरर मने उडाद्ये 1 

चादार्लो फी रमी वाते नकर मेचार सन्यासीकेतो 
होश उद्‌ गये। न शम्यो फो कया कदे १ ह्द॑कैसे 
समाये ९ प्रेचास अदे सस्टम पड गया) रिग इद्ध सोच 
केर पोसा-'भाईयो, एङ तो पे तह्य श्चौर्‌ फिर उसमेभी 
'सन्पामी । महधा वताभ्नो मे मास-मदिगं केसे सेपन इर सस्ता 
१ ड्षा करभे जने दीच्ि॥ 


-# च 


॥ 


४ ____ जनी षन देश वी सेवा जरू को | __ + लिवनी यनै देश की सेधा ज्र करो । ४ 


हू प्र उन चाडालो ने रदा---'महागज, इत मैदे 
कमतो आपो कव प्रसाद पाए पिना नदीं जने वेगे) णि 
श्राप शनी गजी से लातत तो यच्छाट। नहीं तो ज 
कनेगा वेते इम सिला २ टोढगे । इमाय प्रर्थना स्वीकार 
यि पना श्राप नौव जी गाजी नही जा सर्ते ॥ श्र तो 
सन्यासीनी षयराये श्रौर मन हौ मन भँ मोचने रूगे- ति 
ममा माता या विय सेन श्ताई तो रशा दा 
गगा शौर उमस नड मौ रटिन शगतना देगा । ११ 
सषास ओ, गुड, श्रा मादि स अरनी शरार पोते दै, ब 
शगव पीना नहो कहा जा सकता । दमलिमे जैत राय ४ 
ये पिला ह उमक पीने मन दुन दोष्‌ है, न उप्ते मे 
सन्या हौ रिगडता द ! 
य्‌ विवार फर उप भूं ने शराय पौ ली । पाग ५ 
के धोरी देर गद नगा चदन सगा पिचार्‌ मै कमी श 
नश पी थी, इमकिये उस प्र शराव सा श्रीर्‌ भो श्रधिक न 
चदा । गश कमरोम्‌ चूर होकर वेद सय सुधुष ` 
मया} उस अयने प्राये न चानन रहा, वहं चेदा बः 
ण्न लभा] लमोी पक्र पह मीउन लोर्ाषौ 
नागन डरने ज्मा 1 मच द सोर मगति कल, धर्म, पि 
शाट मब राता क्रा नाश करदेन दै । 


। प्रक काम हिम्मद से दोता है, दिन्मत न्ते । ५५ 





बहुत देर तऱ तो मन्यामी उमी तरह ॒नाचतता शृता 
इहा परञय धं थोडा मा थक्रगयातोखउमेवदे जोरगी 
मूर लगी । पदां प्रसाने ऊ स्यि मामके सिवायक्याया१ 
तैन्पामी ने उसे दी खा लिया । सन्यामी मरोमेतोयादही, 
पै मर्‌ लातदही उसे फाम-पिशार ने सताया । उस्ने एक 
वाडाल शस्रौकी शरोर बुर च्छि से देग्वा श्नौर उमक प्रति 
मनी वृरी घाप्रना प्रम्ट री] चाडा्त लोग थपनीष्मोक्ा 
पह तिरस्कार न मह म्के। सन्यासी को मार्‌ फर उन्होने 
ठम सुप्र गत भना । उनम से एक ने सन्यामौ की पनी 
एना के गोच मे परह कर इतने जोर से दधाया कि वेचारे 
क प्राणं पेरू उड़ गये । दम प्रकार प्ातष्यान सेमर कर 
पद सोरी गति में गया । 


देग्बो मन्पासी सेमा विद्वान ओर घर्मत्मा या, लेफिनि 
मदिरा पीने से उसकी ऊेमी गति दृह । उशा सथ धर्म-कर्म 
ऋष्ट दो गया; विवेक जाता रहा अन्त मँ मदिरा के कारण 
उसे शरपमे प्राण तक दने पद्‌ 1 


मिग पीने बाला सदाचरण जे भृल नाना है हिमा, 
शट, चोरी, कृणील चादि पाप फगने लगता द । मदिग पीने 
सेलामदृछ नदीं होता, चन्ति बुव से शारीरिक श्रीर 
मानमिकः कष्ट सदने पर्ते है, अनेक रोग हो जते ट । नशा 


२६ मेवकूफकषा मच्च चुप र्ना । 


= 

इरभ्रकार फा बुरा है ¦ माजा, चर, अफीम्‌, यदी, शर्ट, 
तम्बाक्‌ ममा माद पदार्थं बृरे होते हे 1 इना भूल कर्‌ भौ 
सपन नहीं करना चाहिये । जो पुरुप मदिग या अन्य नेफीली 
चीजों कै सेपन एने पातो का साय फते है उनदै बहुत द च 
उठाने पडते ह । मदिस ग्री पयित होती है । बह चीनं 
सदा फर बनाई जाती द | हिसा री यह खान दै। दूसरे 
मागमतुम पद वुकेशे मदिरा पान से यादवों फ 
सर्वं नाण हुशरा भौर दवारफा जल म । परिये मदिरा शारि 
मशीली चीना का सेवन नदीं करना चादिये । इंलीन परू 
यौतो मदिर दूना भी नहीं चाद्य 


प्ररनायल्ली 
१--सन्पासी को शराव पीने फी बुरी धावत पसेपद्‌ ग १ 
ए--रराप पीनि से सन्यासी की क्ष्या दुगति इद्‌ † 
इ-दम्शारी सममः मे शराय पीनेयाल्ा चरदिमाधमः का पालन रक 
-सक्पषोटेयानी १ 
४--मदिरापान से क्या क्या हानियों होती है १ 
एस वानी को पटकर कर सन्दे क्या रिता मिलती है १ 
६-चीद़ी, घुरट, तस्थाव्‌ का सेयन अच्ठा हया बुरा १ 


-- ° ~ 


ससारर्मे दान च घम फ पिव दोदनदीहै। ५७ 





पाटर२१ 
वैश्याममन से हानिं 


चम्पापुे मे एक मतद सेट रहता था । ठउसगोस्ी 
क साम सुमद या! एष्योदय से उसफ़ ष्कः पश्र दग्र ६ 
उमा नामं चार्दच ग्क्खा मया । चारुदत्त ङी दद्धि पदी 
तीण थी । पटने योग्य दरीने पर उषके पिताने उमे गुरु के 
पाम पदन सज दिया ! चाच यड मुरील, बुद्धिमान शौर 
परिथमी था। थेट दी दिनो मे उमनेश्रनेरे भासन पद्‌ लियि। 

चारदृतत दया श्रौर परोपकारो बालरु था । एक ममय 
चद ्रषने पिम फेः साय रेषे म खेल स्दा था छि उमकषे 
कानों मे फदीसे सेने गौ श्रवा श्रई { गाज सुनते दी 
चयार्दत्त फा हृदय दासे उपड प्राया । जिस शरोर से श्रापाज 
श्रा रही थी द्‌ उम शोर चकत पडा थोदी द्र जा कर उसने 
देग्वा कि कोई परप कीलित होर यथा द्या, एकः वृ्तफी 
खली मेला षरा है च्रौर्‌ मेक मे ह । चाद्दत्त उसे 
पाम गया च्रौर उमरी ममय श्रपनी चतुरहे से उपे यधन रहि 
करर दिया 1 उमको पैय प्रधाय शौर योग्य श्रौपधि तया 
्माहार पान देकर उसे सन्तुष्ट कमि । 
दोष्टा-नि रुख की एवया म कर्‌, प्र दुख कतै दर । 

जन्म सफल सते मदा, पै दयापे शूर 


भ यदि तुस दूसरों फो एुखा्योगे ठो हुम भी दुख पञमे) 
प 


जबर चास्दच पद्‌ किख कर निष्ण टो यया तो उने 
पिताने उमा पिगह सिद्धार्थं सडको भिवारती नाम ॐ 
केल्याफ माय स्म दिया। भितरावती बड़ी सरिचिता चर 
वार्ण थी । यथपि कारुन्त का पिबा हौगया थापा 
पाद काश्दस्य अभी तरफ़ उमरी सममः मेम श्राया) 
प विप्रयवामनादछ तक नहीं पाईथी। उपे ती रात दिन 
परती पुस्तं से प्रेम धा। बह उन्हीं के अभ्पास, विचार, 
नन श्रादि में सदा मग्न रदा फ्ताथा। 
इमी चम्पापृरी म एक वेश्या रहती थी । उमका नाम था 
सनातिल्का । उम यहा, प्रम सुन्तरी श्वौग मम प्रकार की 
त्तामों मेँ चतुर पसन्तसेना नाम री उघकी कन्या भी रहती 
#। एर दिन चारुचच श्रपमे चचा इरत फे साय धूमने 
गो गया। बै दोना वसन्ततिलका फ मकान के नीये पूवे दी 
भै करि इतने गजाङे ठो हाथी लते लते पध भा षहुचे । 
उनी लढाई से मदक बन्द होगे । वचने फा भौर को 
उपाय न देष शद्रदत्त अन्दी सै चारन्त फा पाथ प 
जमन्ततिल्का वेश्या के मङान प्रग जावदे । बह वेश्या रद्र 
कोतो पदे से ष्टी जानती थी} मद सुने तक्र शद्रदसे 
असन्ततिलका फ माय णतरज सखेरीने सगा श्रीर्‌ चारुदर 
चटा गहा । खेल प खटरदच कैर; हारा चास्दत्त श्रपने नय 
चो प्ता देख छर स्वय सेलने लया । 


छ्ापस मे मगदे कम फरो इसी मे प्रशसा षै । ४६ 


खेलते वेलते बसन्तति्लमा चारदत्त से कहने लगी- 
श्चेठ सादय !देग्गे पतो बृदीदी चुरी ह 1 थाप चनी 
युगा ‡ । इम्तिये मेरे माय आपका खेलना उचित नदीं 
मालुम देता 1 मेश एक परम सुन्दरी पुनी पसन्तसेना द; 
श्राप-उपफं साथ चेले । मर उसे भप बुलाये देती ई । चारुदत्त 
मरोत्ता-' मा श्राप उथित ममम, एते इ इन्कार नही है" 
असन्तसेना आगई शरोर चारुदन उसके साथ शतरञ सेलने 
लगा } देलत खेत धद उमपर मोदित होगया 1 चासठत्त ने 
श्रपनाद्द्रूतप्ता धन वेरयाफो दे उल्ला । माचिर में द्ह 
वेश्या ऊ मफानप्र दी रहने लगा। 

चस्दिति फे परिता भासुदत् ने चारदत्त फो बुलामे कै लिये 
नेर प्रयत्न स्िप्रग उमके एक म सगौ 1 उमने पताके 
-धर जानि से सर्वया हन्फार्‌ छर द्विया । पुपर फी यह घरस्या 
दैख फर भातुदे् ने सोचा फर, यह इव्यप्नन को परम मीमा 
प्र पहन घुसा, हसस युटसय होना खिन है । जैना 
जिमक्न स्मं द पद उसकं श्रनुमार एलं मोगता ह 1 म पने 
कृतैव से कथो चर्‌ १ यद रिचा कर वद माघु हो गया र 
पनी मारमा र कल्याण कते लगा} 

इर चारन्त की दालत दिनं दिन प्रयि बुरी होने 
लगी । उमने श्रषना सम घन नष्ट कर डाला ! जग पसा पास 
मस्हत्तो अपना मकम गिरमी रम दिया) श्रपनी मावा 


9 


६० अधिक चोलता ठीक नही 1 


0 
शरीर ीका सम जेवर नष्ट कर डाला । चदा ! कमं का एल 
बडा िचित्र दौवा है ! कौन जानता थां सि चादत्त कौ यद 
दशा हौ जायगी, भौर उसे एकक ददे सा दवान दीना 
पेणा । चास्य को एमा दीन, दद्धरी समभ कर, पटरी 
गसिफा ने शप्नी लद्की से उ्हा--श्री रवं चीदरुत 
भतार), दद्धि, ह बुस ३ । च्व इरी ्ीति छोड दे] शरीर 
कषिमौ न्य धनि वा कै साय परम फे । पेशवा -प यदी - 
कर्तव्यहैक्षि सुन्द्रढोनि परमभी वह निधन पुरूपसेप्रम 


करना छोड दे" । बसन्तसैना पर हन यातो का इयं भवर 
महा) 


ण्व यार रात्रि फो चास्द्च श्रौर वन्ततेना गरी नोद्‌ 
छो रह थे । यमन्तनिनर ने भोजन के माय वोई नशीली 
गतु विला दी थी। निद्रा कै श्चाधीन देव भमन्ततिल्तफा ने 
भास्टत ॐ सय वस्याभूपण उतार लिये श्रौर उमरी एफ गठे 
पो भनाङर नीचे पा्वाने मे डाल द्विया] जय भ्रात फास दुध्रा 
तै भ्त उमफा्ुह चाटने लगे। इम समय पलिसं का एक 
मिप्राही भी वदा श्रागया । उमने चारदत्त फो पएाखाने से बादर 
निग्ला। उमे इदं पध श्या । पह व्न्तत्तिलका की सप्र 
बरमाणी समन यया । विपादी कैः पने प्र उमने अपना 
साग वृतान्त कद सुनाया चपनी दणा देख उदधे दख द्या। 


खदिपयण्ेन लानो, चुपरहा। ष 


~= - 
श्रम तो चार्दत्त दी चांसे इल यु । विचारे लमा, 
पेयां छी प्रीत धन फे दी साय होती दं । जिसके पास जय 
तक पैसा रहता है, उमसे तभी ठक वे प्रेम करती है जहां 

। धन नदीं पर वेश्या का प्रेम नहीं [भ्र उसे जानपशेमि 
वेश्यागमन का पसा भयहर परिणाम होता हे । व बद एक 
पलल भरफे लिए वदां न उदरा शौर तपनी दशा सुधारने की 
धुन मे पिदश चलता वना) इष हालत म उसने पना 
कलद्धित ख अपनी माता को दिखाना मौ उदित न समसा। 


यालफो ! त्रिचार करो, चारुदतत की प्क समयक्या 
हालत धी भौर उपरा धराना केसा था । परन्तु जप से ह 
वेश्या फ जाल म फसा उक्षकी कसी दणा हो ग द्डेकषट 
मोगने पदे; उसे पाखाने तक मँ गिराना पदा । देखो पेश्या 
वनसे दी प्रेम कसती हं; सचा प्रम षद पिसीसेनीं 
फरती ह । 


सजन क्तोण इम प्राणाततिनी का सग दूरसे दी त्याग 
कसते है । सह श्रि फी वेल दै, पतति कौभूमिदै, घन, 
ध्म, शरीग, यश सवो नाश करनेराली हं । पश्या कौ समति 
से नियम व्रत, तप, शील, मयम थादि स्य गुणनष्टष्ो 
जाति ई । देखो, चारुदत्त पदिसे कतिना धर्मात्मा, परोपकारी 
भौर दया था इम पापिनी वेश्या फी सगि से उतरी ससी 


9. 


६२ ओलना ही मनुष्य कौ योग्बठा पतलावा है । 


~--------------------------<- 
दुद॑शा हं । यह जान कर क्षानियो । वेश्यादैवन जेषे 
फूव्यमन का दूरसे दी स्याग कगे । 

अरस्नबिती 
१-चास्दत्त फिसका पुव या १ उसका स्वमाव कैसा था { 
र्--चारुद्त फो वेश्या द्वे धर जाने की कैसे रदत पटी १ 
इ--पेरपा काप्रोम क्सि वस्तु मँ अधिक होता द? 
४--वेश्याःमन मं चाख्दच की क्या दुर्गति ट ॥ 
भ--वेश्या सगति से ख्या स्या द्वानिया दोती दै ए 


६--जाष्दत्त फी क्या से वुमको श्या रिक्ता मिलती दै सपने 
शब्दों म वताशो। 


-~----- ०,~--- 


पाट २२ 
शिकार से हानि 


कल्याणकूटके नगर मे एक मैख नाम का शिफारी शता 
था। पद प्रतिद्धिन शिकार के लिये जगल मे जाया करता था। 
त्रिस दिन उसे शिकार मिल जाता बहा युश रीता, भ मिलता 
हो दुखी हेता ! एक दिनि शिफार शी सोन फरते करते षह 
पि ्याचल रू परो म॑ जः रुव ! दश्च उतने इड २९ दिर 
कै छुण्ट को चते हए देखा ! दह पमा धुप सच कः 


संदा भीढी दाली उथारण छरा । षद 





= -------- 4 
दमे पांव उनी भोर चला 1 जय परास पहा तो उषतने एकं 
ग्ण पर्‌ ठीर चज्ञाया । तीर लगते दी बेवाग दिरण थ्वी 
प्र भिर पदा । 


मैष्व्स मरे हृ दिय सो सेफरश्षपनेषर को लौट 
रहा था | राह मेँ उसने एक भयानक मर को देवा । घर्मर 
फो देखते ही उसके मनमे विचार श्राया रि यदिप रका 
भी रिकार कर लिया जाय तो यच्छा दो । उने दिरण दो 
पृथ्वी पर रख क घूञ्र पर याण चलाया दैवयोग से उसका 
माण चूक गया । इतने म घ्र बरद दोकर उम शिफारी पर 
अपटा शौर बाटल सी मर्जना फर्‌ उसकी कमर म एसी ककर 
मारी कि षह कटे येड्‌के समान घटामपष्वीपर गिर पदा, 
प्रौग ्रासश््यान से मर कर दु्गंति रो गया । सथ कदा ह- 


भजनो गल कारे श्रीर्‌ का, अपने रहे कटाय |" 


देण्ो शिरारीने रसना इन्द्रिय की लोषठुपता से निसराष, ` 
दीन दिस्य फो मारा 1 उसे बहुत ब्म पाप कमाया वो उती 
समय उदय म॑ श्राकर उसके प्रां फा धातफ़ यना 1 

चाले † शिकार खेलने वानो क इृदय बडा दी कोर 
शीर निर्दयी लेता है 1 उनकी श्वो से सना क्रोध कौ चिनमा- 


स्यि चा फष्ती हं 1 उनकी बुद्धि कूर होती दै -^शरौर सदा 


हमेशा बराथर वमे ी प्रीति क्टना ठीक 


~ 
पके दिक्त सँ पाप दासनाये जाग्रत रहती है । बह्तसे लोग 
कार सरमे फो यदी बीरता कहते है हर यद मिथ्या द। 
ला जिमम निर पराथ जं कै प्रासो का धात किया जाय 
 भीरता का कापर कैषे हो सकता ह । दम सव यह जानते 
रि जराप सदा चुम जाने वे हमे “कितना दु" होता है, 
प जिसे प्राण सतिम जति द, उदे, कितना कष्ट 
तरा हेगा। 


इसलिये भाईयो { यदि तम॒ अपना श्रौर दुसरयो फा भला 
हते द यदि तुम्दारे दिले कब दथा है, यदि तुम श्रपे 
वन फो शान्विमरय पनाना वाहते हो, तो शिकार के भावों 
। पते हृदय से निकाल कर फेक दो। 


प्ररनावली 
-भैरव कौन था खोर उसका क्या कायं था { 
व+ खेलना षदादुरी फा काये हैया नद्यौ यदि नकहीवेोन्यो 
१ 


५. 
शिकार खैलने से क्या हानिया दती है 
-फथा को सनाते हये गताश्रो किं मैरष फो तिकार सेने का 
परा युय फक भोगना पदा १ 
दस वदार्मा से स्या दिष्ठा मिलवीष्टे १ 
--भो गल कटे चौर का पना रदे कटाय, इष श्रयं अपने 
मो मेँ समकाश्ो। 
र 


-) 


2 


दूसरे के दोप प्रगट न करा क्योकि उते दुसद्ोवादहै। ६५ 


णा. २३ 
चोरी का बुरा फल 

कोशाम्पी नग मे रना दस्य राज्यस्सेथे । वहा 
एक चोर ग्दताथा, जो ब्डाकपरीष्रीरठण था] दिन म 
चह पचामि तव कष्ताथा श्रोरसरत्रिमचोरी क्षिया करता 
था] लोमी कफो उत्ता छल मालूम नदींथा। नब उषे तप 
कै फरण यदा तपसा श्रौर मदात्मा समम्तेधे) धि 

जमर नगरमे बूतमौ चोग्ाँहोने रगो तो नमर 
तामि मे खल्ली प्रदर गई। सपर शकष हो कर राज दस्यार 
मे हूर, रौर दाय जाद्‌ फर गजासे प्रार्थना कसे लगे ङि 
महातज { हम ग्ड दुवो दै, नगरमे प्रति दिनि चोरी देने 
सगो ह थौर चोर का पतता नदीं चलता । इम प्र राजा ने 
फोतपा्त को युल्लायाध्ोाक्रद्ध दो कर्‌ हुक्म दिया मि 
याता मात दिन कफ भीतर चार फा पता लग्नो नदीं वो 
कडा दणड द्विया जायेगा । 


योतदाल ने तीन चार्‌ दिनि सङ्ग बुत्‌ प्रयत्न क्षिया 
परन्तु चार्‌ ऊ करीं पना न्दा न । ऊोतबाज्ल ब्दी चिन्त 
मे था) इनेमे इष्ठ भृशा नद्य मिका मोगने भाया 
कोतताल न , द-प ! तुदं मख से पड पडी दै, ' बर्ह, 


६६ यदि हुम दूससा ऊँ दोप चिषाधोम सो दूसरा मी श्वपायेगा } 
न 


भराणोीविताषो रही ह । भिखारी ने का --यष षे! 
फोतयाल ने मारा दाल कह सुनाया । 

भिसरी ने किर फोतवोल से पूदा- यदा शष मगर मे 
कोद तपस्वी रता है ! उतर मे कोतवाल ने उसी कष्ट 
तप्वीं मदात्मा फो प्र्ताया 1 


मिसारी ने क्दा- "ही नि सन्देह चोर दे # यथपि 
फोतयाल ने श्रपने विश्वास के थयुसार उसे षडा तपसी 
महात्मा सिद्ध रिया, परतु भिखारी ने एक न मानी, शौर 
दस प्रकार फे साधु द्वोरा रगे जाने दी ञ्ाप वीती कथायं 
सुमाकर कोतयाल का भ्म दूर कर दिया हस पर फोतगलने 
मिकारैको चोप ष्ठ एता लगाने के लिये नियत किया) 


भिखारी व्राह्मण अन्धे का मेष बनाकर तपस्वी फे घाम 

म पटैवा चौर चिन्लने लगा किमे थन्प्रा ह्‌ रात हेग 

हकार ते यहो सेय दौजिमे । ययपि पापस फे 

चेलो ने उसे भगाना चाहा प्र वह वहीं गिर पड़ा! 

१ ताप ने यह समफ़ कर सि थन्षा है इमारे काम मे इ 

भाया न डाल सर्ता उसे वहा परा रहने दिया | वह पडा 
पडा उसके स फामें को देखतत। शा } 


श्माधा रत फ़ समयं तापम शोर उनके चेले नगर मे 
चोसै करने मये शमर बहुत घा धन चु फर लाये) दरी 


ता विदन खोट शद्र पोते षदमूखं दै । ६४ 
का सूम मास उन्होने भ्राम एर धन्यस मे पटर दिया 1 


सवर होते दी ताप ते अपा पचाग्नि तप तपने गा 

परौर षट्‌ अन्धा यना ह्या भिकारी ्षाटी सटकता द्मा 

भर्‌ की शरोर चल्ला । कोतपालसे जा फर खि देखी रत 

की सारी घटना कह सुनाई । कोतश्चक्षने तर्त जारर ध्म 

को घेर लिया योर्‌ तला्ीमे चोरी सा मर मालया लिया) 

तापम श्रौर उभर चेले फा दयर्डी सगाङर गजदरयार मेँ 
हाजिर कियो गया । 


गजा न जच पडतालङे गाद श्रपराधियो फो कारागार 
का गडा दणड दिया । तापस कारागार मे श्ातभ्यानं से मर 
दुर्गति को गया । नगस्रामियो को लाकर सर्जा ने उनका 
घारोगया हा माल सद वागि कर दिया शौर भिखारी 
म्स फो डा इनाम दिया । * 


मातो ! देखो चोरो से तापस फी केसी ददंश हई ? 
सारे नगर मेँ उसी निन्दा होने लगी श्रीर्‌ राजा ने उसे 
कदर दणड न्थि। | युरौ मीत म्फ सोरी गति मे गया} 


चोरी से पढङर कोह" एप नदीं दै । चोप्मो कोष पने 
यास नरी फटने देता है । चोर का रिराम जाता रहता. 
चोर का माल उहरता नदीं व्यथं ही न्ट होजात्म दै। चोर 
फेय गुण नष्ट हो जते ह) चोरफोदरसमय चिता जरौर 


कम 


ध्न विद्या दान फे षरा वर दुरा दान नदीं) 


मप यने सदे । यनक शरोर घौर मानमि क 
ठडान धृत है । दम्य भूलकर मी चारी कौ बुरे भाद 
न डउललो। 
प्रश्नावली 
१-तप्वी यौन यथा श्रौर उदा क्या कायं था क्या वद प 
सन्धा महात्माया! 


स~-राजा न॑ कोतवाल कोक्या हक्म दिया १ नौर क्वो दिया 
यहभी लिपो। 
३--कौववालने चोर फा पता कसे लगाया १ 


ध-पस्वी तथा उसके चैनो को चोरी करने फा क्या ९ 
पिल्ल? 


ईत कानी के पदृने से स्या रिता मिलवी ट ९ 


# पाट च ४ ध 
परस्नी-सेवन का बुरा एल 


एम श्याना समरन पाट हारं जानेके याह च्भति 
पाड दरोषद्‌ सरतत थार धार्‌ नगर से गद, निरते । ग 
विन चर नेकः पन, न्ग, नगर, पराम चादि धूततेषू 
स्ट नमर मण्डर | पर ङ गनाका माम मौ पिराटथ 
पसा नानामेष उना कर राचाक पाम थे | युपि 
स्रष् भाद्‌ पन्‌, मीम रमोड्या यन गये, श्रोर अरलुन 


मिसक्त चरण ठक ह उसका श्ादर होता ह } ६६ 


कुकी का वेष रक्खा। सषटदेद ज्योतिषी हरर गवे यीर्‌ 
मुत साप घने । सपी द्रोपदी माललिन फे वेष पे गई । राजा 
इनसे बहुते प्रसमं इं श्रौरजो जिमवेषमे था उसे उसी 
यं मं नियुक्त कर दिया। हस प्रकार सथ गजा सेय 
यऩर रने सगे । 


राजा किरार केषएठ सुन्दर श्चौर गुणमती सखी थी । इका 
भाई रथाद्‌ महारात का साला, कीच एक दिनि श्रपनी 
ब्रहिन से परिलने चाया । उने रनदास मे मालिनि के वेपमे 
द्ोपती फो देखा 1 दखते दी यह स्के उपर मोदित हो गया 
शमौर प्रतिदिन द्रोपदी से पनी पापवासना प्रगट करने लगा। 


एकः दिन मसी णर शल्य मकान मे रचकन द्रोपदी 
का दाच पकड सिणा। परन्तु उतत मीर नारीनेश्रषने षस 
प्नौर पैसे उस समय उस प्रायोसे दुरा पात्तिा। 
द्रोपदी रोती ई युधिष्ठिर फे पाम श्राई शरोर यद सपर पृत्ान्त 
कह सुनाया। सुन्तेदी युधिष्टिर फोधसे सालसहोग्ये। 
उन्हेने कदा जरह सय राजा दुगचारी दो, पद ग्रजा के 
दुरोचार का क्या हिश्नना १ विदानो ने ठीके कटाह 


"सा गजा दता है वैनी ही प्रना हो जाती है ५यद 
कद फर युविष्ठि ने द्रोपदी नो रदन पधाया, शौर. ~" 
श्ुशीनि ! तम ` रीषि, जो तमने श्रपने र 


७३ पाथर तपनो अद्‌ माते! 


~ ~ ~~~“ 


स्ययंगा पी। मय नसम, समार मचिोगीशाः 
शालस षी हता" । 


हन ममयं माप मा द्रढय गौ दुखमरी परति सूनर 
या रनद्रावय फ श्व तिरम्मरर सान मह मरक । उम 
द्वेषस्‌ कर तम भय मन कम, मव चच्धा दोगा 
देयो, नगरम बादर एः नादनला द, परिमा तट ३ 
पापो फाभोा दफर ह लासो । उग्र कमोषा१्‌ 
मै उपे वर्धा चपाञगाः। 


भीम्‌ ता धदुर्‌ दूसरे दिनद्रापनेने सच 
पदात ठम प्रप नादे, वैतेम भी दुग चादरती { 
शमादय गन को दमाय तम्य ममागम नगरकेपा 
नायशाला म होगा । द्रषिदां के यद वचन रुम फर 
युन प्रसस द्धा भौरनाना प्रकार फ श्द्रर साग्र से 
माटाशात्ता मेँ गवा) 


बद मीम पदिनेसेष्ी दोपदी कै दषे दपर च 
भा। फामान्ध फोचफे हिताहिति ठी पातन जानरर दोष 
फेग्रमसे थर्ना दी नादयशरासा मे पुम गया 1 बह ऊट ध 
भद्रा शौर द्रोप वेपी मीम का दह्ाय परटा | पृन्तु ह्च 


ष मेउतेजानप्दरारि यद दोपदी नदीं हं िन्तु प 
> | यट तोचदरर उमे पत राभ च्य चा ग 


क्षो वरस्व से फगदरा क्ता ट, श्वक्लमन्येनर्दी क्वा 





ियाप्र्डहान मरा) रि क्या थो दोनो प॑ परस्पर 
पोर युद्ध हेमे लमा । 


यलयान भीमनेदहाय काणर्‌ पएयाप्रहाग करिपाद्भि 
कीचर घटामसे पण्ड पर गिर गया चौर उमे णगीर गी 
इष्वा चूर चूर दोग । उयङ्ार्मामि रम गयाश्नौर ए 
शब्द बोलना भौ उसे ऊटिन मया } उमरी खाती पररय 
देकर मीमनेफद्--दुष्ट, परलग्त, मीच! देव यद सय 
प्रदो नपटती का सन द । यह रुहफ़र उमत्ी द्यनी मे एर 
यमी जोर क्री लात नमा फर जिमसे उसका ण्फ चणमरमे 
ही फाम तमाम दगया 1 


देखो लबे ! रीचङ को पणीत दने का रमा दुर 
फन भरिला ! उसकी काति नष्ट हेग शीर उतम फर्क 
सगा | अन्तम मीम के दाथ सेउमणी मृत्यु दई । चरतः 
प्रची-सेयन से दोनों लोक रिगदते ६।व्चारों पं मा 
उज्यल यण एक चेणमलत्र मँ नष्ट दे जाता ३1 परद्ी-तेयन 
करनेयत्ते फो इम लोर मे धनानि, शारीरिक कष्ट श्रीर्‌ 
परल म नरादवि फृगतिर्यो के दु ख मोगने पढ़ते ६} भो 
प्री फा तेन रते ह वे मदुष्य नदी, नीद ६! ॥ 


इमि हे पुद्धिमानो, प्रसीफी समति से-पनी 
रवाक्े। 


५२ भो यथाथ ख्पदेश नदी माके मे मनुष्य नक्ष । 


प्रश्नावरी 

१-ररोष्दौ कौन वी श दराष्दी श्रौर दार्व पिराट राजाके यहीं 
ग््रवेषमक्या रहते ये { 

के-फीचकः कौन था १ उसने द्रोपदी के साय कर्ता व्यवहार 
क्या१ 

स-फोचक यी शस्यु क्सि भकार हर १ बुम्दारि विचार मे भीमने 
कीचक का घो ्े मार कर धन्दा फिया या बुरा 

-प्ष्मीणोवुरी दृष्टि से देग्यने फे रारण कीचक फो क्या युस 
फल उठाना पडा ¶ 


~~ ° ~~ 


पाठ २५ 
सप्र व्यसन 


मालको, व्य्न पुरी आदत को फते ह । यह्‌ षी 
सेगजाने प्र भटी कठिनता से चूटता ह । ध्यसन श्रापत्ति फो 
मी कके ६ हके कारण इस लोकम दुख भौर भपयश 
कया परलोक भे दुभेति शौर निन्दा दती ट । ससार भ नर 
य पशगति फे पथा दुखी, दाष्टरी मतुप्यगति क मवं म्द 
के पूल कार्य ये स्यसन ही ! जी मानद इभसे ययरर 
सते दई वै पने जयन फो सफल करो ह} घे सदा ससी 
` ‰। शन सात न्यसनो दी फथाये तम ष षुके दही) 


1 


यदिपेटनदीोष्तौन क्खिका। ७३ 


न 
न सातो व्यसनों से ग्रषने को हमेशा पचति रहो । नीचे 
किसे दोह फो रएठस्य कग्ला । 
दोहा--ज्ा सेलन मास मर, वेश्या व्यसन शिङ्ञार । 

प्चोगे पर भ्मनी रमन, मात्तौ व्पमन निगार ॥ 
श्रश्नादला 


--ज्यसन्‌ किसे दते दै श्रौर कितने दँ १ नाम वश्नो १ 
स का त्यागी शौर कौन कौन मो वस्तु्दं नह सेवन 
गा? 
ष्ये की रक्ताणएे फे तिये सक पशुश्रो याजीव कोः 
मारना सच्छा है या बुरा ९ कारण सहित यताश्रो 


--8 ° $- 
पाठ २६ 
वोरह माकवनां ५ 


(१० भूषरदाख हत ) 
शनित्य भावना 
राजा राणा द्रपति, शथिन के भ्रमदार 1 
मरना सवके एर दिन, ययनी अधनी वार ॥१॥ 
शर्य म्ना 
दूलदल देवी देयता, मात पिता पएखार । 
मरती ˆ^ जीरको, पोह नरान 


४४ मगङालु भलुप्य से काम करना वेषदूफी ह । 


समार भा्यना 
दात विना निर्धन दुखी, तृष्कापश वनयान 1 
फ न सुग ममारम, सच जमर देखा दान 11३॥ 
एकत्व माविना 
श्राप यक्ना श्रयत, मरे श्रकला होय। 
या प्प्रह्याजीय ॐ, साधी मगानकरौय ॥४॥ 
श यर्थ भावना 
जहा दर श्रना नी, तहां न श्यपनां कोय । 
घर्‌ सपति परप्रङ्टंये, पर द परिनिन लोय ॥1॥ 
४ श्रशुचि भावना 
दिवे चामर चादर मदी, हाद पजर देह \ 


भीतर या मम जगत म, थोग नहीं पिन गेहं ।1६॥ 
श्रा+व मवेना 


समोम्डा-मोद नीद र जोर, जगवामी धूमं सदा । 
फमे चोर चद्ुश्रोर, मरम लूट सुध नहीं ॥७॥ 
संचर माषना 
सत गुरु देय भगाय, मोद नीद जव उषण । 
तम इय षत उपाय, फर्म चोर श्नावत रुके ॥२॥ 
एच मदायतं सचगन, समिति एच प्रकार । 
मरबरस पंच इन्द्रिय विजय, धार निर्जरामार्‌ ।।६॥ 


ज्ोलोगकाम में जब्दी क्ते दे पीड प्रवति ५४ 





लोक भावना 

चौन्द् ग उनम नम्‌, सोर पुरुप मान 1 

ताम जीप नादि ते, मरमत दे मिन जान ॥॥१०॥ 

योधि दुलैभ भायना 

जच सुग्तर्‌ देय युष, विनत वितारेन | 

मिन मानेमिन चिते, घमं सरु? सख्येन 1१) 
धर्म मानना 

यन क्न केचन रा सुख, मय दी सुलम कर जान। 

दर्म है ममार, एक तथास्य च्नान 1१२1 


प्रश्ना 


-मायना क्सि फदते १ ननौरये कितनी दोवी १ माम 
वताम । 
-अ--मावनाश्ना का धिठन यौन करते ह श्नौर क्यों करते ? 


दे--प्रशरण भागना व थयत्व मावनार्मेक्यामेदृट 
---घर्म सावना व लेक मावनाङेषु र दत्रो। 
भ--थाः व भौर मवर भार मे तुम क्या समस्ते हो ! 
-&--दस गरद भावना छे नानेया छौन ये । 


७६ जाश द्‌ जधानसे निर्न जाता दहै, वापिस नदी होता! 
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शनो तदुस्स्वौ का स्याल नदी क्रते गीमार दो जति है । 
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प्ररनावज्तौ 


श्-ताथकग परिगने होते द्‌ १ तुम किसी प्रविमा को देखकर ङि 
शरस जानोगे कि यह प्रपिमा यमु सोकरफोहै१ 

र-पीथकर भगवान के विन्द्‌ कौन नियत करता १ शौर क्व 
करता ह ¢ यताश्नो तीथकर े चिन्ह नियव ने से क्या 
लाभदै 

-निम्नकिखित सीयङ्करो फ क्या चन्द ट -- 
श्ादिनाथ, पदूमभ्यु, हु-यनाथ, शातलनाथ, नमिनाय, ओर 
महावीर ॥ ति 

श--पनाश्नो निम्नक्िपित चि दौनसे तोर्थदतो की प्रतिमा पर 
१.3 धमा 

सा, सप, हरिण, सेठी, घोडा, च द्रमा, साधिया | 

यार्था से तु क्या सम्मते हो } कौन > से तीये 

चालग्र्मचारी हए, उनके नाम बताश्रो । 


६-- चौबीस वाये क एम्‌ ध्यक निर्वाण तनो के नाम 
यताश्नो। 


शः पाट रर 
धमवीर सम्राट्‌ एत खारवेल 


श्रयोष्या के ददयाङ्यशी "नायो का राज किंग 
(उदीमा) तमदह्योगपाथा। ग सनाण्ल खाप्वेल इमी 
देक मूषण 4, 





॥ 


म 


~ 


रादा नौकर मे केन देन फरना उचित नी { ५६ 
"ोनहार्‌ दि्वान क, होत चीप्ने पात +" 


प्ली कदत कै श्नुमार उनफे ए प्र बचपन दी सै 
एक पू तेन भर्ता था । उना महूत सुन्दर श्वीर द 
शरीर मन को मोद केता था। वे बदु महावीर मालूम पद्ते 
भे । र खासेल पोदे ही दिनो मे धर्मशासर, राजनीति, 
शद्वि घ्रादि सय काश्रौ म॑ पास्गत दो गयेये। 


पते एते रल खागवेल यह सोचा फते ये क्षि-वेवो, 
ष देश मे चनद्रगप्, अशोक, सम्प्रति रादि केसे कते सप्राट्‌ 
अदिस प्म फे प्रयतं ये शरीर उनके शामनाल म॑ जेनयुनि 
निर्वापय से घर्मं पाते हए यय तम विचरते ये । पर श्राज 
उन्ही के सिदासन पर मौय समाद का सेनापति शृष्यमितर 
पैट करप्ैसे कैसे थन्थं करर्टा ह । चेचारे दीन, दु 
प्न फो हिमायत् की वेदियों मे कोक रहा है, भौरश्से 
धर्म यता रदा है 1 शन दीम, निखव पुरो ने फिमी षा 
कया परिगादा है, पर यद उनसा हवन कर्‌ वैटिर यञ भना 
शहा ह 1 क्या यद एमा अन्याय भ्रौर श्रध हठा दी रहेगा 


अमी खाल मतण्द दीपं फदहोपायेथे करि इनके 
पति सा देदान्त हो मया] क्ति का गनरसिं्यामन घना 
हो मया। सारय भिना पचम वपं कं हुये उमपर नदीं वैर 
सकने ये 1 अत युपरन पट से दृश पौ रवा ऊने लने 


भ्ठ जिसय तुम्हारा विश्वास रही इतके दसि नदय 





एक वार उन्ह मालूम ह्या कि उनम पटामी कश्यप 
चतरो को रातठायी मूषिक लोग क्ट पवा रह ई। 
दल्तित-चमित प्राणियों ए रवार्थं शटपट ग्वार मे उनपर 


चदा फर श्रौर विजय ए! भण्डा फरते हुये यद राजधानी 
भे सौर श्राय। 


सासवेन मी लडफं दी ये, परन्तु उना यल, पराक्रम, 
रणकौरलत, नीति, चातुर्य, गभीरता अनुम को प्ररुट क्ता 
था। उन्यने दृशोद्धार कं साय साथ धर्मं का उन्नत बनाने 
का प्रण॒ कर लिया था। पुप्यमित्र प्र खासपैल ने दौ बार 
भाक्रमण त्या । दूरी यार बह मितयो हुए सग मेप 
पिरि हिस पशुयक्त स्ठि हो गे त जीत मे खापवेत्त 
मुत सी भस्तुये लाये उनम स्मिग श एङ प्राचीन मूर्तिभी 
खाये जो भिस समय नन्द राजाददा चेले गयेथे। यद 
पूर्ति प्र जिन" नामसे पिप्यत थौ शौर प्रथम जेन 
सीयेकर षम द्य फी धो] साग्वेलने ण्ड सुन्दर भव्य 
मन्द्र भनवाया भरौ९ उममे उम मूर्ति को षदे उर ्ाट से 
मिराजमान रिया | श्रथ बह राज एद्‌ प्र श्ाष्दृषहोमये थे 
ओर फलिग सम्राट्‌ कलत थ । 

उन्दोनि पुप्यमिन कै अतिरिक्त दक्तिण भारत के सभौ 
राजामा ओ पने श्राघीन भ्या । पिरैरी यनो जा सरदार 


~ ^ 


& ७ उत्तरं मारत प्र्‌ श्चाना सिका जमा रदा धा, 


क्षो चित फी वान जानना दहै वह प्रायो सेप्यारादै। = 





शयौरमधुरा त बरद गयाथा । खाेलमे हम घटना 
उपेचा नदीं रौ \ छन्तु खारवेल फे घ्ने स पिले हौ वट 
मथुरा छोद प्तीमा मान्त फी रोर चला सया । मच व 
सास्र फे र्ण-दौशल फो देखकर सोम चमति दोतते हे, 
ओर्‌ उन्हे भारत का मैपोलियन यमात 1 
~ सि प्रकार खाग्बल ने रजकतेत्र मे अपना नाम 
उच्यत स्थि उभी प्रकार अपन घामिकू कायां दवाराभी 
वे यना नाम श्रमर फर गये हे । उनके वनबाये द्ये 
सन्दर गुफा मन्दिर भौर जम मूर्तियेो फ किये श्राश्रम 
अणएडगिरी, उदयमिरी पर्वत पर हर भे+जूद हे । इमी स्थान 
पम खासवेस का एषः बड़ा मारी रिलालेष् सुदा या है 
जिसके पड़ने ते धरार द्म श्म धसंवीर सा माम जानने 
छी ' पिरत हे1 ` 
खारपेल को बवयनसे दी धम मी लगमयौ। रपा 
दीफर उने उस अ्रमलतीपाना पहना दिया, जेन धर्मं फी , 
अभावना षर 1 दह्‌ स्वय कृमायी पवेत पर जैन -शषिये फी 
सगति मे रहकर धर्माचग्ण॒ श्रभ्याम करता था । दह वडा, 
धीर वीरराजाथा। 
 श्रालफो {जब तुम मीवदे हो जाथो मौर पिपी 
ऊवे प एर पटो तो धप ध्यारे यम को उत्त करना.न. 
भूलना 1 धर्म > र्दोगे तो तुरा नाम 


२ सरनेबाने रोगी को नया चुरी गतौ 1 


न सरवन गा व 
7 जला दुम म चासदेल की तरद इढपरतिजन, जिनघमं 
क्त, निन्य गुरी, धरमांचरणी उनना । 

प्रस्भायल्ी 


:--मादरजा रल प्ारवेर हीन से बश मेउयन्न हद थ श्रीरवे 
पठते समय क्वा सोचा क्रते भेष 

र--गुस्णन पद्‌ से तम क्या सममने शो ¶ पेल, सासे सपने 

पिता री सृटयु देने पर सिद्यासन पर स्यो नदीं वेढ सके { 

--पयस्वे्ञ को नपोललियन क्ये कंहते है ¶ 

--सास्वेल ने राजा होकर श्रषनी प्रजापालन वै श्रतिरिष् भौर 


क्या क्यावडे कायै क्रिये? सारेल के जोवनं से वमने 
क्या सीखा? + 


पाठ २६ 
यमपाल चाण्डाल ~ 


पणी के रोजा पाङ्शामन नेएक ममय रिग 
पपा दिया--“टन्दीशर पर्व में ्ाठ दिन तक्र भरिमी 
जीय का बधन दो, हम राजान्ना का उन्तथन करने बाला 
भ्राखरण्ड का मागो होगा! । राजा ऊ एक पुन था जिसका 
नामतो धमं था, पर बह था बडा थधमीं । सष 'न्यमनो 
फा सेन उसे पल्ला था । कडा मासलीदधपी था । मापि 
स्वये मिना उमे एर्दिनमी नरा जाता था! क 
विन गजना फै डर ते बह मीये म गया रौर सजा के 
खामङ््िमोञो फिवदी नधा रहता था मार्‌ डाक्ता। 


टुरावार जीवन की श्रघोगति करता है ५३ 


दूसरे दिन ज राजामे भेदे को नदे, शरीर यह 
सोज कणे पर मी पता न चला, तय गजानेमेद रा पता 
स्षमने फो ब्रूते से पुष्तचर नियत क्रिमि ^ एर गुप्तचर घाम 
मेभीचल्ञागया। गाग का माली राठको भपनी घ्री 
से गरजपुन दार मेदा मारे जाने की पातकद रहा था 1 
गुद्चर ने सुन लिया श्रौर राजां ते जाङर कद दिया। 
कौ षद्रा क्रोध श्राया । उमने रतगल को बुलार भावा 
दी क्रि गजपुर कोले जकर शली चछा दो। एतो 
इषने जापर्हिा की है दृमर राजात्ना भग कौ है । 

कोतयाल राजपु धर्मं को शमशान मूमि मे लेगया, - 
श्रीर्‌ सिपाधियों को मेजङर यमणएड सा बुलाया जो ष्मी 
छाम फे लिये नियते था । प्र यमपा्त ने एक दिन पस 
निग्न जिन नि के पाम नियमक्तियाथा फ मे चतुर्दशी 
फो जीय यध नदौ कम्सा। श्रान चतुर्दशी का दिनि षा 
मिपो को अति देखरुर वह "पर में दिप गया भौर 
श्रपनी सीते कह गया क्रि--श्यगर कोर प्रपर बलान 
ये तो उमते कद देना, यद्यं नीं ह दूषरे मां मये र। 
मिपादियो ने श्राफ़र जतर वांडाली दे पूता तप उने कह 
दिया पि वह दूमरे गाय गया है । मिषादियो ने रदे खेद्‌ फै 
माथ कदा~'हाय ! वह यदा श्रमागा ह उरसा मागो 
&। याजदी ~क मासे फामौका श्राया र 


म्फ सुस च्व मूल करण सन्तोश है ‡ 


----~ ~ ---~-~--~-~--~------ 


हीच दिया । श्रगर यह रानपु्र का मास्ता तो उसके सव 
शमे, फपडं उमस मिरुते' । गहने कपडो मा नाम सुनकर 
यमपा्त की स्ीष्छैप्रुहमें पानी मर चाया } उम अपर्न 
प्ति गा हानि लाम इद न मोच रोने फारतेग चना 
कर-श्टाय चे श्रा ही गाय मे चकते गये । युद सेः यदं 
कदर, हाथसे धर को ओर्‌ इणासा टर दिया चीर चिषे 
हष स्वामी शे षता दिया, 4 
मिपाहियों ने भीतर जाफर यमपाल षो घर सै बार 
निफाा । निरुक्ते दी निर्भय दीरर उमने कदा~श्रान 
चतुर्दशो का दिवषो एते रान अ्िसाव्रतदै भेर 
प्राण मरौ दी चरे जाये पर म श्राज जोयर्हिमानदी र्गा 
उतना यह उत्तर सुनकर पिपा उमको गजञाके पामलेमये। 
रना एद्‌ तो गजपुर पर पहले दी गुस्मा हो रदे पे। 
`हसपर यमपाल गो राजाज्ञा का उरलयनं करनेवाला धीरं 
श्रभिमानी देखकर फोतपाल दो गजा मे श्रा्ञा दौ फ 
जायो, इन दोनो फो मगरमच्छ चादि करर जीयोंसेभरे 
हए तालापरमे छोडदो) कफोत्यालनेपेपादी श्रिया 
रर्‌ दोना को तालाय भँ डा दिवा । ४ 
सालाव मे डालते डी पापी धम' फो तो जल कै चीवों 
ने खा लिया ! पर यमपाल अपने ब्त प्र दद्‌ रदा था इते 
उसके उच माब श्रौर धरत ए प्रभाव से देयां ने उसी रता 


} 
। 
जो सपना श्रादश श्रषठ रसता दै वह स्वय श्रेष्ठ वनता है । ०८ 


की | उन्दनि धर्माचराग से उलाय म दी एर मिदासन पर 
मराल चाल को वडा दिवा। उसस सभिषेर रिया, 
परौर बहुत आदर किमि । जे राजाग्रजा पो यह दास 
मालूम पडा तो उन्होने भी यमपात्त को वस््राभूपण देरर 
सम्भानित पिया । 

यालगौ, ममपाल चाटाल रा द्दृ चत के प्रभावे सै 
दैवा ने फंमा सन्मान स्वि { पूजा गुणो कीवी दै, 
जाति फी नही | प्राह्ण, पती, पश्या को कमी जाति का 
अमिमान नदीं फरना चाद्ये 1 

देखो, एऱ चाडाल्त भी वरव के मरत्म्य से देयो 
तथा राजा दारा सम्मानित इमा, सो ध्रौर मन्ध्यमी 
पसे बरौ को धारण करते ठथा पाते र क्यो पूनित 
नदीं हेगि १ अवय हेगे । 

प्रनादली 


ए्--काशी ऊ राना कौन था चौर उप्तने किस घानका ददात 
पिटवा दिया था 

२--राजा क श्राज्ञा उरलवन रने याज्ञा ङीन या श्रौर उपकर 
क्तिये रजा ने कय। दण्ड दिया! 

इ--यमपल कौन था ? उसने क्या नदते ख्पा या १ 

--यमपाल कीश्रीने फंसे धीरक्ो ख्यने दपि हुए पिको 
चता दिया? 

राजा ने यमपाल्न के लिये क्या चाक्ञा दी ! जाति € 
हिने पर भी यमपानदेर्वोद्वायक्यो _ | "र 

पदर कदानीको, ५ ७२क्या रिहा 


न्ध सुग का भूल छार सन्णेश ६ 1 


1 
हीच द्विपा । श्रगर यह सजपुत्र स माता तो उसके स 
गहने, स्पदे उमे मिलते' । गहने स्यदो फा नाम सुनकर 
यमपालकीब्रीष्छेप्रदम पानी भर श्राया } उठने श्रपन 
पतिकादहानि ललाम दृध न सोचङूग रोनेकारठोग बना 
कर-द्टायमे यानदहीगारमेच्तेगवः। युहसे यह 
कदर, हाथ से षर सो श्चोर इशारा कर दिया श्रीर येष 
दए स्वामी को वता दिया। 1 

पिपाहियो ने मीवर जाकर यमप फो घरसे यार 
निकाला । निग्ते ही मिर्मय होर उसने ग्दा-श्नान 
पवतु्दशो सा दिन दै भौर ते यात श्ररहिमा््रत दे भेर 
प्राण भले दी चते जाये प्र म चाज जो हिमा नदीं र्सगा 
उक्र यह उत्तर सुनकर मिपाही मको गजके पामलेगये। 
“ राजाएरुतो गजपुर पर पहले दी गुस्याहोरदेये। 
` इमप्र यमृपाल घो राचाना स उल्लघन करनेाला भौर 
श्रभिमानी देखकर तपाल ग राजां न घ्रज्ञा दी रि 
जाथ, इन दनो फो मगरमच्छ भादिक्ररजीमों सेमर 
दए ताला मे छोड दो # कोतवालने पूमादी फिया 
शौर ननो फो तालाय म डात्त दिया । 

साललाव म डालते ही पापी धमः फो तो जलके थीम 

ने खा लिया । प्र यपपाल अपने वरत प्र द्‌ रहा था इससे 
= समके उखे मामं शरोर व्रत क प्रमाव से देवो ने उसकी स्ता 


पलो चपना चादश प्रे्ठ रखता दै चद स्वथ शष्ठ चनद है । ८८ 
(2 


फी | उन्होने धर्माजुराग सै तालाप मेँ ही प महामन पर 
यमात चाडाल को मैल दिवा ! उखका यमिषेरः पिया, 
रीर बहुत श्रादर श्रिया! जम रायाग्रजा पो यह दाल 
मासम पडा तो उन्दने भी यमपाल को वन्त्राभूषण देर 
रुभ्भानित फिया । 
बाते, यमपाल चाडाल सा द्दृ ततरे प्रभ्रसे 
दर्वा ने रमा चन्मान छिया। पता गुणे पौरोतीरै, 
जापि दी नही | आकषण, पनी, वैश्या को कमी जाति फा 
श्रमिमान मदी करना चाधये । 
दसो, एर चाडाल मी व्रत के महात्म्य से देषो 
सया राजा दारा मम्मानित द्रा, तो श्नौरं मनध्यमी 
जेस रतो को धारण फरते तथा पालते है क्यो पूजित 
; नदीं हेगि १ श्वय कगे । 
प्ररनव्रली 
, {रशी फा राजा कौन या शटौर सने क्षि वाव का दिदोरा 
पिटवा दयाया 
म्णा की श्राज्ञा उत्लघन करने बाला दीन या भौर उसे 
लिपि रा्ञानेग्यादण्डदिया१ 
§--यमपाल यौन था ¶ उने क्या नठ ले रखा था १ 
४--यमयल कीस्प्रीने पसे छौर कथो खपने छिपे हए पिको 
घता दिया! 
भ-फजाने यमपाल्न के लिये क्या श्ना दी † जाति श्र चाडाल 
पर्‌ भी यमपाल् दरयो दारा स्वो खम्मानिव दघरा? 
६-दख कानी को पटक वुन्दं क्या शिक्त भिलदी दै १ 


(५५५4441. 


० मैन प्ररियद्‌ फे परीक्ता घोडं दारा स्वीट्् 
-------~-्व्कष्कक---9 
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